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अवदयक् वचना 
श्रागामी नये वषं सं २०३६ वि० (सन्‌ १९७६-८० ई०) का श्रीविद्वविजयपञ्चाङ्ख' 
रौर श्री गजेनद्रविजयपञ्चा द्धः प्रत्येक बडे नगरोके स्थानीय पुस्तक विक्रेताश्रोसे खरीदें । यदि बहांन 
मिले तो “"धमंसन प्रकाशन नई सडक देहली ६" से मंगावं । इस श्रद्धुमे जिन सज्जनोंका वाषिक 
मूल्य समाप्त है उन्हे छपा हृश्रा मनीश्राडर फामं साथ भेजाजा रहारहै। -- व्यवस्थापक 





[ भारतीय संस्कृति ओर उयोतिविज्ञानकी प्रचारक प्रसुखपच्रिका ] 
सस्तत 
०१० हिज हाईनेस महाराजा श्री १०५ गजसिहजी बहादुर, जोधपुर (राजस्थान ) ॥ 
श्री हारकाप्रसादजी. साब, प्रमुख उद्योगपति, पटना--१ (बिहार) । 
श्री सेठ मीनाराम चतुभज गोयल, डी-१३२ कमला नगर दिरली-७ । 
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श्री मदनगोपाल चिटकारा, एडवोकेट जनरल हिमाचल-प्रदेश, शिमला 
श्री भगवतीप्रसाद फाकरिया, ४६।२८ जनरलगंज, कानपुर । 
श्रीमती भ्रण समै तारामणि, धर्मपत्नी श्री बनवारीलालजी बंसल, फमं-देवीसहाय-- 
बनवारीलाल, (श्रायुकंदिक यूनानी भ्रौषधियोके विक्रेता) कटरा तमाखू, देहली । 
श्री. दामोदरलाल विरवम्भरलाल कावरा, मालेगांव (नाशिक) । 
श्रीमान्‌ गाह्‌ तेज राज कस्त्ुरचन्द जेन, जमखण्डी (बीजापुर-कर्नाटक) 
श्री ला० सीताराम गग, फमं बजनाथ श्ररार्फोलाल, श्रम्बाला कण्ट । . 
श्री बनवा रीलाल प्रेमचन्द, कुचा महाजनी, चांदनी चौक, दिल्ली । 
श्री हरनामदास गजवानी, एशियन विस्कूट फेक्टरी, चम्बाघाट, सोलन । 
श्री नागरमल गोयल, नागरमल एण्ड सन्स, सोलन (हि०प्र०) । | 
न्नी रामनिवास लाखोटिया, अ्ररांई (किरानगढ राजस्थान) । 
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भरी हरदेव शर्मा किदी 
सृख्य सभापति-अ्र०भा० ज्योतिषपरिषद्‌ (भारत सरकारसे पंजीकृत) 
उपसस्पादकं 
डां रुद्रदेव त्रपाठी साहित्य सस्ययोगाचाय ४.4., 2.7 
श्री भवानो शंकर वेदी शास्त्री 8.4 
श्री कलाश्च पारादर एम.ए, पत्रकारिता 
प्रकाशक 


ल्योतिष्मती-निकेतन, सीलन (हिमाचल प्रदेश) 


॥१- 60181 ध \/0115 {11181} {€1& ४, 006-896 


“उयोतिष्मती के नियम तथा उदेश्य 


उदेश्य 

१. भारतकी प्राचीन विद्याश्रोका भ्रन्वेषण 
श्रौर संवद्धन । 

२. भारतीय संस्कृतिका प्रचार ओ्रौर उसके 
उज्ज्वलतम लक्ष्यकं पूतिका प्रयत्न । 

३. ज्योतिविज्ञानकी उच्रति भ्रौर. ज्योतिः 
शास्त्र द्वारा भारतीय न्यापारके संवद्धनकौ कामना । 
संचालकगणेोके नियम 

संरक्षक 

(१) जो महानुभाव ५०१) रुपये प्रतिव षे 
सहायता देगे, वे “ज्योतिष्मती'के संरक्षक माने 
जायेगे । सं रक्षकोकि शुभ नाम मुख पृष्ठ पर छपगे । 

सहायक 

(२) जो सज्ज्जन १०१) रूपये प्रतिवषं 
सहायता देगे, वे “ज्योतिष्मती' के सहायक माने 
जा्येगे । सहायकोके लुभ नाम मुख पृष्ठ पर छ्पेगे । 

(३) जो सज्जन एक बार ५०१) ₹० दगे वे 
श्राजीवन संमान्य सदस्य श्रौर जो १२५) ₹० 
एक बार देगे वे भ्राजीवन सदस्य माने जा्येगे । 

(४) “ज्योतिष्मती' आवन युक्ला १५, पोष 
लुक्ला १५, चेव शुक्ला १५ श्रौर श्राषाढ शुक्ला १५ 
को प्रकारित होती है । इसका वाषिक मूल्य 
१२.०० बारह रुपये श्रौर एक प्रतिके ३.२५ तीन 

रुपये पच्चीस पसे हे । 

(५) जिन सज्जनोके लेख ज्योतिष्मती-निकेतन 
की म्रोरसे प्राथेनापूवंक मंगवाये जायेगे वे श्रवर्य 
प्रकारित होगे । म्नन्य लेख यदि गवेषणापू्णं मौलिक 
श्रौर उपयोगी समे जायगे तो यथासमय प्रकारित 
हो जायेगे, भ्रन्यथा नहीं । 

(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचनार्थं 
पस्तकोकी दो-दो प्रतियां श्रौर विनिमय (परिवतेन) 
की पत्र-पत्रिकाणएं सम्पादक “ज्योतिष्मती' सोलन 
(हिमाचल-प्रदेश) के पतेसे भेजनी चाहिए । 

(७) लेख श्रादि प्रकाशनाथं सामग्री स्पष्ट 
ग्रक्षरोमे कागजके एक भ्रोर ही लिली होनी चाहिए 


करने, उसे घटाने-बढाने तथा लौटाने न लौटानेकः । 
सम्पूणं प्रधिकार सम्पादकको है। भ्रस्वीकृत लेखं 
डाक व्यय प्राप्त होने पर लौटाये जा सकंगे । 


ग्राहकोंके नियम | 
'ज्योतिष्सतीः के स्थायी ग्राहक वर्षारम्भके, 
प्रथमा _्से श्रादिवन मासकी शरद्‌ पूणमासे) ही, 
बनाये जाते ह॑ चाहे वे मूल्य कभी भेजें । य । 
शरद्पूणिमाका “ननवर्षाद्धु' समाप्त ॒ हो जावे 
या कोई ग्राहक भ्रवधि समाप्त होने पर पोका, 
ग्रङ्क न लेना चाहें तो वे बीचमें किसी भी समयसे 
वषभरके लिए ग्राहक हो सक्ते है 1 | 
मूल्य भजते समय मनीश्राडंरके _ कूपन. पर 
श्रपना नाम तथा पूरा पता ग्रौर ग्राहक संख्या । 
स्पष्ट श्रक्षरोमें लिखनी चाहिए । पता प्रग्रेजीमे | 
लिखना हो तो घसीट श्रस्पष्ट ्रक्षरोमे न लिख, 
कर केपिटल लेटसं (बड़ ग्रक्षरो) मृ स्पष्ट लिखें, 
यदि ग्राहक संख्या स्मरण न हौ प्रर पुराने । 
ग्राहक हो तो मनीभ्राडर कूपन धरं “पुराना' शब्द 
गनौर नये ग्राहक. हों तो (नया शब्द नामके साथ 
प्रवद्य लिख देना . चाहिए । वाषिक मूल्य व एक 
ग्ङ्कके मूल्यके नोट या टिकट लिफाफेमे कदापि 
न भेज । | 
'ज्योतिष्मती'का नमूना विना मूल्य किसीको | 
नहीं मेजा जाता । जिन सज्जनोके जवाब पत्र या, 
उत्तरके लिये टिकट श्रावं गे उन्हीको तत्काल उत्तर, 
दिया जावैगा । "ज्योतिष्मती" प्रकारित होनेको 
तिथि शुक्ला पूणिमा है । प्रकाशन तिथिसे सात्‌ 
दिन पूवं परत्यक ग्राहुकके नाम॒ बड़ी सावधानीसे' 
भज दी जाती है यदि किसी ग्राहकके पास कोई, 
गङ्ख न पर्हैवे तो उसके प्रकाशित होनेकी तिथि से | 
१० दिनके भ्रन्द्र श्रपना ग्राहक नम्बर लिखकर 
हमे सूचना देनी चाहिए । | 
व्यवस्थापक- 


ञ्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हि ०ध्र०) ` 


(=) किसी लेखके प्रकादित करने या ने | 
। 
| 
| 














| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


वष ¢ सोलन, श्रारिवन यु० १५ सोमवार, सण २०३१५ वि ¢ सख्या 
२२. ¢. २४ अ्रारिवन, शाके १९०० (१६ श्रक्टुवर १६७८०६०) ¢ १ 
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"$ ज्योतिष्मती ई 


[ तरमासिक पत्रिका | 


'रचर्यरनाच न{रयुर्यरयन्रनरन-न न-वचरनरचरयर्य त 
(कातिक-मागशीष-पौष, दि० १७ अकवर ७८ से १३ जनवरी ७& तक) 
गास्फन्तीव पुरातनेरथ नवेऽर्योतिःप्रबन्धेः समं 
माग्यामाग्यविनिणयं कविकथा-खन्दोहमातन्बती । 
अज्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसूर्योञ्ज्वला 
जीयाद्धमेमयी सुकमेनिरता “उयो तिष्मती' भूतले ॥ 


ध 
सि पूरचुन्थः नद 


सूर्ति-सुधा 

पहले परस्पर प्रेम ही, रक्षक रहा संसारमे। 
शासनप्रथा तो तब चली जब छल घुसा व्यवहारमे ॥ १॥ 

जसे नियम बढते गये, जलाल भी बठता गया । 

ज्यों -ज्यो बना जग भ्रति चतुर, त्यो-त्यों जकडता ही गया ॥ २॥। 
गरव तो प्रशिक्षण है प्रचुर, पाखण्ड पट्नेके लिए । 
न्यायालयोमे है प्रिक्षित, भूठ गढ़नेके लिए ।॥ ३॥ 

पाखण्डपूरित भूर ही, जिस कालका चातुयं है। 

सोचो भला उसमे कहां तक, शान्तिका माधुयं है ।। ४ ॥ 


 परमा्थेपथ पर ले चले, वह॒ दिव्य पारसप्रेमहै। 


सहयोगको सुस्धिर करे, वह्‌ गान्ति साधक स्नेह है।। ५॥ 


जो सबल बाधाको ह्रे- व्यवहार कहते हँ उपे । 
पल-पल लखे भ्रपनत्वसे, परिवार कहते हैँ उषे ॥ € ॥ 
शासन वही है स्वच्छ, जिसकी श्रंख सब पर ही तुली । 


रक्षण तथा शिक्षण युगल, भूजदण्ड जिसके हों बली ॥ ७॥ 
-डा० वेदप्रकाश शास्त्री 





ती) ज्योतिष्मती 
"अ 9) ज 
बसव कवसं पडापय 
प्रनन्त ज्ञवितमयी जगज्जननी जगदम्बा श्राद्याशक्िं माकौ पार कृपा तथा विटज्जनोके 
शाभाज्र्वादोके फलस्वरूप श्रापकौ प्रिय पत्रिका "ज्यो तिष्मती' श्रपने जीवनके इक्कीस वपं निर्विघ्न 
भावचेष्सानन्द सम्पूणं कर श्राज २२वें वर्षमे पदापण कर रही है । इवकास वर्षको लम्बी श्रवधिभें 
राष्ट श्रौर समाजने श्रपने जीवनम जहां श्रनेक उलट केर श्रोर परिवर्तन देखें है, बडे-बडे सत्ताधारियों 
को सत्ता जहां नामक्ञेष रह गई दहै, जन-जीवन जहां श्रालोडित-विलोडितं होकर कहांका कहौ जा 
पचा है प्रौर मानव मनम चिर प्रतिष्ठित श्रास्याए जहां डिगमगाने लगी ई ,वहां ज्योतिष्मती ज) 
ग्रह्प-साधन श्रौर स्वत्पवित्त दछोटी-सी पिक्का निरन्तर प्रगति-पथ पर श्रग्रसर होते र<नेक्रा 
सम्पूणं श्रय भगवेदकपाके साथ-साथ श्रपने उदारमना संरक्षक-सह्‌ायक विदान्‌ लेखक श्रौर विन्ञ- 
विवेचक सह॒दय ग्राहक -श्रनुम्राहंकोको ही जाता हे । 
 , आरतकी श्राचीन पवित्र परम्परा, सस्छृत, घर्म-साहित्य शरोर ज्ञान-विनान तथा विशेषतः 
वेदो ने्रभूत ज्यो तिविज्ञानके दिव्यः श्रालोकसे राष्ट्को, समाजको श्रौर व्धक्गिको समुचित मां 
परद्षित करनेके पुनीत काये -उथो तिष्मतती' सदा श्रश्रणी रहै है । यही कारण है कि ज्योततिष्ननोको 
-- -ध्तिष्ठा श्रौर लोकग्रियता दिनोंदिन वदतौ चः रही है श्रौर इसे मासिक रूप भ्रदान करनेको माप 
उत्तसेत्तर बढ़ती जा रही है । इ के लिए हन भौ ख वषसि प्रयत्नज्ञील हैँ श्रौर देहलीनें कार्यालय 
स्थावित करनेके लिए ्रपने निज! सकानको लाली करानेक्ते प्रयत्नं लगे हुए दै । किन्तु, भ्रब एसा 
सोचा जा रहा है किं जब तक वहं मकान खाली न हौ श्रच्यत्र तात्कालिक व्यवस्था कर ली जाए 
प्रौर इस प्रकार श्रषने श्रिय पाठकों तथा ब्राहकं भ्रनुम्राहुकोको 'उयोतिष्मता को मासिक बना देनेको 
मांगको प्रा करनेकी दिज्ञामं . कुछ सचि कदम उठाया जाए । श्राश्ञादं जि महामह्मामयो 
भगवतीकी प्रतुकस्पासे ज्धोतिष्मती श्रने जोवनके २१ वषं पूरे करके २२ं वर्षमे पडापण करं रही 
है उसीके कृपा-कटाक्षोके फलस्वरूप इसे मासिक रूथ प्रदान करनेका संकल्प भी शीघ्र सफल होगा । 
दिल्ली जयपुर कानपुर प्रादि इरस्थ नगरोक स्नेही १ घ्ननुरोध था कि--“श्रापकते 
यहां दूरभाष (टेलीफोन) का होना श्रवा २१ है । तत्कालमें किसी विषय पर श्रापस्े कोड परा- 
मक करना हो तो तार उतना उपयोगी नहीं होता लितना कि टेलीफोन ।'' उन सज्जनोको यह्‌ 
जानकर प्रसन्नता होगो क्रि गत माससे “ज्योतिष्मती- निकेतनः सोलनमें टेलीफोन लग गया है । 
जिन सरश्नक सहायक सज्जनोने  गतवषसे श्रपना वाकं सदस्यता शुल्क नहीं भेजाहवे 
तरव जघ्न मेज्नकर श्रनुगृहीत करें । साय ही. “इष्टं घमंण योजयेत्‌" के श्रनु्ार कमपे कत श्रपने एक 
दौ इष्टित्र सम्बन्धो को “ज्योतिष्मती क। संरक्ष या तद्‌।थक बनाकर उहथोग देनेक। कपा करं । 


ञ्योतिष्मती-निकेतन ` ध 
>सोलन (हिमाचल प्रदेश) हरदेव शम। त्रिषेदी 
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सम्पादकोय विचार 


सम्पादकीय बिचार- 








जनता सरकार अव मी चेते 


यह्‌ स्वंविदित है कि श्री नैह श्रौर 
उनकी पुत्री श्रीमती इन्दिरा गांधोने श्रपने तीस 
वषके सुदीघं काग्रिसी शासनकालमे सरकार 
तथा राष्टरको ्रष्टाचारके दल-दलमे ग्राद्यन्त 
एेसा फसा दिया था कि उससे निस्तार पाना 
नई जनता सरकारके लिए वास्तवमे एकत बहुत 
बड़ी चुनौती है । किन्तु, देखना यह है कि जनता 
सरकार राष्टरको विनाशके कगार तक पहुंचा 
देने वाले इस ्रष्टाचारसे सुक्तं पानेके लिए 
को ठोस ग्रौर सक्रिय कदम उखा भी रहीरहै 
य नहीं । कीं जनता सरकारको चलाने 
वाले ये बड़े-बड़े नेतागण भी काग्रसियोकी 
भाति केवल बाते-ही बाते करके भे श्रौर 
थोथे ग्रादवास॒न देकर तो श्रपने कतंव्यकी 
इतिश्री नहीं समक वेठ रहै हैँ । इन्दिरा-गांधी 
ग्रौर उसके समथक सहयोगी नेतागण-- 


“मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कमणएयन्यत्‌ ....-.'" 


के प्रत्यक्ष प्रतीकथे। वे लोग कहते कुद 
थे प्रौर करते कथे । . 


किन्तु, इघर डेढ वषेक शासनकालमें नयी 
सरकारने एेसा कोई ठोस कोयं नहीं करके 
दिखाया जिससे यह सिद्ध हौ सके कि ` जनता- 
पाटकरि ये नेतागण-- 1. 
“मनस्येकं वचस्येकं कमरयेक महात्मनाम्‌" 

के स्वाणम सिद्धान्त [पर चलं रहे हीं । 
इन लोगोकी भी कथनी ओ्रौर करनीमें क्ररसियो 
की भांति कहीं कोई , एकरूपता दिखाई नहीं 


देती । दर क्यों जाए , पव्लिक स्करूलोके मामले 
कोही देख लीजिए । निरिचत ही ये पव्लिकं 
स्कल (जिनमे पठने वाले एक-एक बच्चे पर 
ग्रभिभावकोको दो-तीन सौ रुपये मासिक तक 
खच करना पडता है) भ्रष्टाचारके जीते-जागते 


गढ़ है । सरकारने काले धनके उपयोगके जो ञ्रनेक 


तरीके निकाले हैँ उनमेसे एक ये पञ्लिक स्कूल 
भीहैं। एक तरफ तो सरकार, जनता पार्टी 
गनौर श्री जयप्रकाश वाद्‌ जंसे उसके भ्रग्रणी 
पथ प्रदशंक, महान्‌ नेता, समाजमेसे ` ऊच-नीच 
की भमेद-मावना श्रौर वर्गभेदको मिटानेके 
लिए लम्वे-चौड लेक्वर डते रहते हँ श्रौर 
दूसरी ओ्ओोरं वर्गभेदके जनक इन पञ्लिक स्कलों 
के बन्द करतेकी कभी कोई बात तक मुह पर 
न लाए, तथा कभी कूं इनके विरुद कहं भी 
द तो उनके बन्द करनेका नाम.-तक न ले। 
यह कैसी बडी विडम्बना है ? विडम्बना ही 
नहीं राष्टरके साथ एक वहत बडी घ्रोखाघडो 
भौ है । उदाहरणके लिए भ्रपने प्रधानमन्त्री 
श्री मोरारजी भाई्को ही देख ले वे भी मोके- 
बेमौके इन पन्लिक स्कुलोके विरुद्ध श्रावाज 
तो उठाते रहते दै, किन्तु इष्टे बन्द कृरनेका 
जव प्रद श्राता है तौ उनके हाथ-पाव फूल 
जाते हैँ । जंसे किं २७ सितम्बरको प्रकाशित 
बम्बईकी एक साप्ताहिकं पत्रिकाके लिए भट 
देते हृए श्री देसादने कहा कि "भेरा विचार है 
कर पन्लिक स्कूल बन्द कर देने चाहिए 1 
एसा कहते हृए भी इन पल्लिक स्वलोक बन्द 


[1 1 ध का 1 कं 


९ ज्योतिष्मतीं 


क य य्य । नररा रः ~ 
प `न क्ययन्य्‌ ॥ 1 [7 | 1 10 0 1 1 ति 1 11 1 1 ~ 1 01 ~ 


करनेके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा 
है । इससे स्पध्ट है कि जनता सरकारके संचा- 
लकोंको भी कथनी श्रौर करनीमे एकरूपता 
नहीं है। वेःजो कूं कहते हं उस पर प्रमल 
करनेका उनमें साहस नहीं हे । 


बढती हई हिसक भरव त्तियां 

काग्र सके सत्ता सम्भालनेके बादसे देशमे 
जिन म्रनेक बुरादयोने घर कर लिया, हिसा- 
त्मक प्रवत्ति भी उन्हीमेसे एक है । इस हिसा- 
तक प्रवत्ति पर काबू पानेके लिए भी जनता 
तरकारने कभी कुच किया हौ एला कटीं 
दिखाई नहीं देता । इ्घके विपरीत स्थिति तो 
उत्तरोत्तर भयावह होती जात्ती पतीत हो रही 
| है । प्रतिदिन प्रातःकाल समाचार पत्रमे दो- 
चार निरपराव निरीहं व्यक््तियोके मारे जाने 
करे समाचार छपते टी रहते है । पिछले दिनों 
नई दिल्लीके दो किशोर भाई-बहनों (संजय 
ग्रौर गीता चोपडा) कौ रंगा ग्रौर विल्ला जसे 
गण्डक हाथों निमेम हत्याके संमाचारोसे सारा 
राष्ट चस्तदहोउठाथा। किन्तु, इस मामलेमें 
भो दलिसने वक्तव्य देलेके सिवा कुचं करके 
दिखाया हो एेसा प्रतीत नहीं होता । ¦ बच्चोंकी 
लाशोका पता लगाया हो तो लोगोने, श्रप- 
राधियोकी कारको पकड़ा हो तो लोगोने मरौर 
शन्तम श्रवराधी पकडे भी लोगों ( सनिकों) 
के हाथों गए । पलिस मात भूठे सच्चे वक्तव्य 
ही देती रही । स्पष्ट बात्‌ तो यह है कि यहं 
वच्चे तो बडे भ्रधिकारीके ये इसलिए इनके 
बारेमे इतना हव्ला-गृल्ला मचा ग्रौर दौड्-धूप 
भी हई । किन्तु, एेसे ही ्रनेकं गरीव लोग 
` इत श्रसामाजिक तत्वोके हाथों प्रतिदिन 
मारे जाति दँ उनके लिए तो किप्तीके कनि १र 


ज्‌ तक नहीं रेगती । 


दुश्चरित्रताके प्रचारक ये चलचित्र 

पिदछले काग्रेस शासन-कालमें श्रष्टाचारको 
पनपने कौ जो खुलौ द्ूट दी गई, उसका जीता- 
जागता नमूना हिसा मारधाड रौर दुश्चरित्रना 
दृद्योमे भरी हुई म्राजकौो फित्मे भी प्रस्तुत 
करती है । नेदरूॐ सत्ता सम्भालनेके पूवे जहां 
राम-राञ्य, भरत-मिलाप, सीता भ्रौर संत 
ज्ञानेरवर जसी घामिक तथा सिकन्दर, पुकार 
ग्रौर नौशेरवां जंषी एेतिहासिक् म्रौर चित्रलेखा 
जेसी सांस्कृतिक चरित्र निर्माणक्र फिल्मे बनती 


थीं एवं श्रपार भीड़ भ्राकषित करती थी, वहां 


कांग्रेसके सत्ता सम्भालते ही उनका स्थान 
'शोने' जेसी फित्मोने ले लिया जिनमे एकर 
डाक्‌ पूरके पुरे एक परिवारकी हत्या कर 
डालतादै श्रौर ६-६ लाशे एक साथ पड़ 
दिखाई गई दै, एवं उस डाकूको हीरो शओ्रौर 
रेष्ठ श्रभिनेता मानती है । इस फिल्मके विरुद्ध 
पत्र-पत्रिकाश्रोने एक स्वरसे श्रावाज उठाई 
थी, किन्तु का्रेसी सरकार भला इस पर 


क्यों रोक लगाती ? संजयगांधीके मित्र श्रमिताभ 


बच्चनने इसमे प्रमुख भूमिका जो निभाई थौ । 
उन दिनों किसीकी क्या मजाल थी कि संजय 


गांधी या उनके साथीके किसी काम पर्‌ को 
` उंगली उठा सके । किन्तु, प्रशन यह है कि 


प्रव तो काग्रंसी सरकार नहीं है, फिर शोले' 
जेसी हिसक ५ ग्रौर मारधाडसे भरी 
हसक फिल्मों पर सरकार प्रतिर्वेध क्यों नहीं 


लगाती ¢ जबकि प्रतिदिन हम यह पदेते है 


कि किसी न किसी श्रपराधीने. श्रपने अ्रपराघ 
की मूल प्रेरणा किसी न किसी फिल्मको 
बताया होता है। जनता सरकार पल्लिक 


सम्पादकौय विचार 


४ अकी | न्यया य्य य्या = | क नण युथा कमा ये (चय किनका न 
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स्कनोकोतो बंद नहीं कर सकती पर क्था इन 
हिसा ग्रौर मारधाडसे भरी दृडचरित्रता मूुलक्र 
फिल्मों पर भी रोक नहीं लगा सकती ? 
स्पष्टटहैकिग्राज राष्टरमेसे चरित्र नाम 
की वस्तुकालोप हो चुका है ग्रौर चरित्रके 
ग्रभावमे वह्‌ विनाशके कगार पर खडा है। 


विवेकन्रष्टानां भ्रति विनिपातः शतमुखः ।'' 


को उक्तिं ग्राज ग्रक्षरश्ः चरिताथे हो 
रही है । लगता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
गोतामें दी गई :-- 
ध्यायतो विषयान्पु सः संगस्तेषृपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः सम्मोहात्स्मतिवि्रमः । 
स्मतिश्र गादृबरुद्धिनाज्ञो बुद्धि नाजात्प्रणद्यति ॥ 

इस चेतावनीकी ग्रोर ध्यान न देकर 
सम्पूणं राष्ट उत्तरोत्तर पतनकी ओर श्रग्रसर 
होता जा रहा है । ओर इनं सवका मूलकारण 
दे धमेकरे प्रति अध्रद्धा । श्री नेहरूके सत्ता 
सर्भालनेके पहले तक राष्ट्के प्रत्येक स्कलमें 
घमं-रिक्षाका एक पीरियड होता था श्रौर 
श्रलगसे एक धमंशिक्षककी नियुक्ति की जाती 
थी । किन्तु, धर्मद षी श्रीनेहरूने सत्ता सम्भालते 


ही घमेका नाम लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया । 


लोग हिन्दु धमेके स्थान पर हिन्दु संस्कृतिका 
प्रयोग करने लगे श्रौर “संस्कृति” का अराज 
क्याश्रथदहै ? यहु तो सब जानते ही हैँ। 
सास्कृतिक कायेक्रमका श्रथेहै प्रधंनग्त नृत्य 
श्रोर गानका कायक्रम। तदनुसार भारत 
सरकारका सांस्कृतिक कायेका मंत्रालय भी 
नाचने-गानेको प्रोत्साहन दे रहा है । उसका 


वास्तविक भारतीय संस्कत्ति श्रौर प्राचीन ` 


प्रम्पराके संरक्षणसे कोई वास्ता नहीं । श्रौर 


\७ 


वास्तां दहो भी कैसे । भारतकी संस्कृति टिकी 
हई है सनातन शास्त्रों पर श्रौरवे शास्त्र लिखे 
गए हैँ संस्छृतमे । इसके लिए संस्छृतका पठन- 
पाठन ओ्रौर ास्त्रोका स्वाध्याय परमावश्यकं 
हे । किन्तु काग्रसी सरकारका इन सवसे कोई 
वास्ताथाही नही, श्रव जनता सरकार भी 
टस श्रोर कृद्छध्यानदे रही हो एता दिखाई 
तहीं देता । संजय ओर गीता चोपड़ाको निमम 
हव्याके बाद विद्रुलभाई पटेलमवन नइईदिल्लौमें 
इष सं ब॑द्धमें म्रायोजित एक संगोष्ठीमे श्री विजय- 
कमार मल्टोत्राने यह क्ठ्नेका साहस श्रवर्य 
दिखाया था कि “वासिक भावनास्नोकरे ्रभावके 
कारण ही समाजमे {हिसात्मक प्रवृत्तियां तथा 
अरन्य बुराइयां घर करती जा रही है 1" किन्तु 
श्री मल्होत्राके इस कथन पर किसीने कोड 
ध्यान हीं दिया । उनकी बात नक्क्रारखनेमे 
तूतीकी श्रावाज बनकर रहं गई । हम भी इत 
पक्तियोके द्वारा जनता सरकारसे स्पष्ट कहं 
देना चाहते है कि यदि वह श्रौर उसके संचालक 
तेतागण म्रपनी कथनी ग्रौर करनीमे एकरूपता 
दिखाना चाहते है तो उन्द तत्कालटेसे कदम 
उठाने चाहिएं जिससे जनतामें धामिक भावना 
जागत हो सके । स्कूलों धमं शिक्षाक पीरियड 
फिरसे चलाए जाने चाहिए । सस्छृत श्रौर 


प्राचीन शास्त्रोकी परम्पराको प्रोत्साहन दिया 


जाना चाहिए । हिसा श्रौर कुरुचिसे पूणं चल- 
चित्रो पर तत्काल रोक लगा दी जाए । वं 
भेदके जनक पब्लिक स्कूल वन्द कर दिए जाएं 
ग्रौर सबसे बढ़कर सरकार तथा विशेषकर 


` पुलिस तन्वे श्रायन्त व्याप्त अ्रष्टाचारको 
समाप्त करनेके लिए सुदृढ श्रौर कठोर उपाय 


किये जाने चाहिए । यदि एेसा न कर जनता 


॥. 8 ~ 1 १. 


ध - ज्यो तिष्मती 





सरकार भी काग्रेसी सरकारके चरणचिह्लो पर 
टी चलती रही तो उसका भी वसा ही परिः 
णाम अ्रवहथम्भावीहै। श्राशा है जनता सरकार 
करे कणधार श्रव भी चेतगे, सम्भलेगे श्रोर कूच 
सो चनेके लिए विवश होगे । 


पहलवानोको बधाई 

पिद्धले दिनों राष्ट्मण्डलीय खेलोके 
ग्रायोजनमे भारतीय कुर्तीदलने भ भागं लिया 
शरौर हका विषय है कि हमारे युवकोने स्वणं 
रजत एवं कास्य पदक जीतकर देशक गौरवा- 
त्वित किया । 

आरत मट्ल-विद्यामे प्राचीनकालसे ही 
गरग्रणी रहा । कला पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री 
क्ष्ण, बलराम, वलके धाम हनुमान्‌, महाबली 
मीम श्रादि विदवमे मल्ल विद्याके निष्णात 
माने गये हँ । भारतके प्रोफेसर राममूति एवं 
गामा विश्व विजेता रहे । 

दारीरको स्वस्थ एवं सुगठित रखनेके 
लिये -व्यायामको शिक्षाका महत्वपुणं ्रावर्यक 
गरंग माना गयां है । महामना मालवीयजीने इस 
लिये घरधरमें श्रखाडा हो एेसी कामना व्यक्त 
की थी । प्राचीन भारतम मागंशीषं कृष्णपक्ष 
क्री द्वादयी त्तिथिको 'मल्लद्रादशी' नमि दिया 
गया है । इस दिन मल्लयुद्ध प्रतियोगिता हन्ना 
रती थी । शश्रीविहवविजय-पञ्वचाङ्ख में 
प्रतिवर्षं माशीषं क° द्वादशीको “मल्ल १२. 
=त्लेख किया जाता है । मल्लविद्यागुरु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको मागंशीषेमास विशेष प्रिय था 
दृखलिए गीताम कटा है- “मासानां माग- 
लीर्षोऽहिम्‌ ।॥' श्रौर दादशी तिथिकरे स्वामी 
स्वयं भगवान्‌ श्री हरि हे । 








स्मरण रहे जिन दस युवकोनि राष्ट 
मण्डलीय खेलोमे कूञतीदलका प्रतिनिधित्व 
किया उसमें नौ पहलवान्‌ विडला मिल दिल्ली 
व्यायामशालाके थे ग्रौर सभीने पदक प्राप्त 
किये । इस हेतु मल्ल विद्याके श्राचायं गुरु 
हनुमानको हम ज्योतिष्मती-परिवारकी श्रोर 
से हादिकि वघाई देते है ।. 

गुरु हतुमान्‌ने अपना सम्पुणे जीवन करती 
कलाको समित कर दिया है, उनको साधना 
काहीफलहै क्रि भारतकौी इस लुप्त होती 
कलामें फिरसे प्राणोफा संचार करा दियाहै 
ग्रोर भारतको पूनः गौरवमण्डित करनेके लिये 
वे प्राणपणसे लगे हुये हँ । भारत सरकार एवं 
जनसाघारणसे हमारा यह्‌ निवेदन है कि क्‌र्ती- 
कलाकै संवधंन हेतु हर सम्भव सहायता कौ 
जानी. चाहिए । 

जिन ` पंहलवानोने पदक जीते उनमें 
महाबली सत्तपाल, सुदेश, म्ररोक भ्रादि उल्लेख 
नीय रह । खेलप्र मी श्रीविजयकृमारजी मल्होत्रा 
के सफल नेतृत्वकी भी हम सराहना करते हं । 


साधुवादः 


| गंगा-सोसायटी स्थल मंदिर 
उदयपुर दारा राजस्थान विश्वविद्यालयसे 
मान्यता प्राप्त उदयपुरमे शिक्षाशास्त्री. 
विद्यालय (बी.एड. विधालयकी) स्थापना रा्ज- 
स्थान ही नहीं श्रपितु देके संस्कृत जगतमे 
एक महत्वपुणं घटना मानी जायेगी, उदयपुर 
संभवतः देशम घरथम नगर होगा जहां श्रब 
तीन बी.एड कालेज हो गये हैँ 1 संस्कृतम बी-एड 
विद्यालय खोलनेकां श्रेय हमारे सम्माननीय 
(शेष पृष्ठ ५६ पर) 


निम्बाकं 
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सल कासना साक्षक-“श्रीरयासचरित मानसः पाठको 


सकले कामला साधक-श्री रामचरित मानस पाठ्की अमोघ विधि ६ 








अमोध विधि 


[ लेखक :-श्री चनद्रभूषण शास्त्री-काग्यतीथं, चित्तौगढ़ राजस्थान | 


सन्त सावदेशिक होते है, एक देशीय 
नहीं । उनके हृदयमें श्रात्मकल्याणकी उतनी 
लगन नहीं होती जितत्ती जन-मंगलकौ हृश्रा 
करती है। सन्त उदार श्रौर परपीडा-कातर 
होतेह । वे विशालमना श्रौर दिग्य-दृष्टि 
वाले होते हँ । प्रतएव उन्हे त्रिकालदर्शी 
कहते है । श्ननन्य प्रपन्न भक्त श्रौर भगवान्‌ 
मे भ्रन्योन्याध्रित सुदृढ सम्बन्ध रहता है । करीं 
कहीं तो भगवदीय विधानको भी भक्तजन बदल 
दिया करते हैँ--प्रभिमानसे नहीं श्रयते प्रभु 
कं प्रनुपम कृपाके बलपर । एसे भ्रनेक भक्तो 
के चरित्र पुराण इतिहास भक्तमाल रादि 
प्रन्थोमे पटे व सूने जाते हैँ। 


प्रातःस्मरणीय गोस्वामी सन्त श्री तुलसी 
दास भगवान्‌ राघवेन्द्रके परम भक्तोमे माने 
गये हँ । उनके भक्तिभावपूणं हादिक उद्गारो 
स्पष्ट दशन उनके ही स्वरचित रामचरित- 
मानस, विनय-पत्चिका, गीतावली, दोहावली 
्रादिमें होते हैँ । जिनके गम्भीर श्रध्ययनसे 
सभी सम्प्रदाये सन्त.पहान्त-प्राचाये उषा- 
ध्याय श्रादि इसमे एक मत हँ करि श्रीगोस्वामी 
जौ परमभक्त व महान्‌ सन्त थे, भगवच्चरणार- 
विन्दोमे उनकी दढ निष्ठा व श्रपरिमेय श्रद्धा 
एवं विद्वासं था । उन महाभागवत सन्तकी 
रुचिर एवं सरस लेखनीसे निर्गत रामचरित 
मानस श्रादि ग्रन्थोने श्राज श्रीरामजीक्रो भ्रति 


निकट बुला लिया है। यह्‌ है सन्ती भक्ति 
भाव-भरित लेषनोका प्रत्यक्ष प्रभाव । मानस 
ते श्राज जत-जनके मानपमदिरमे भगवान्‌ श्रो 
रामक प्रतिष्ठाकरदीटहै । श्राबालवृद्ध, नर, 
नारी मानस रूपी पीयुषका पान करते-करते 
रामके रसिक भक्त हो गयेदहैँश्रौरहो रहै) 
मानसका प्रभाव केवल भारतमे ही नहीं 
विश्वके कोने-कोनेमे फल रहा है । लोग 
भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ परात्परब्रह्य सच्चिदा- 
नन्द सर्वेदवर मानने लगे है । यह इष सन्तका 
भक्ति पूणं भावनाका ही प्रसाद नहीं तो क्या 


। 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम व उनके परिवारी 
भक्तगणके ्रादश्ं चरित्र श्राजके युगमें सच्ची 
मानवताका मागंददन कर रहै । यही 
'सानस' सर्वोपकारी महान्‌ सन्त श्रीगोस्वामी 
जीका अ्रकल्प प्रतिनिधित्व करता ही रहेगा । 
यह प्र्रान्त रूपमे महामन्त्र है श्रोर सवसिद्धि- 
प्रद है। स्वयं गोस्वामीजी भक्तोको “मानस 
मे संकेत करते है-- 

जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं । 

सुख सम्पति नाना विधि पावहि ॥ 

(उत्तर-कांड) 
मन॒ कासनासिद्धि नर पावा। 


जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ 
(उत्त र-कांड) 


(न र नव ययी य्य 


१० ज्योतिष्मती 





वास्तवमें यदि श्रद्धा म्रौर सच्ची निष्ठा 
के साथ विधिवत्‌ मानसका पारायण किया 
जाय तो उसके सभी मनोरथ श्रवस्य ही पूणं 
हो जाते हैँ । इस महामन्त्र रूप मानस जाप 
मे कडं सम्पुट हैँ । कई प्रकारकी पारायण 
विधियां भीरहैँ। ्रभी ९० वषं पूवं मुेमेरे 
एक भगवद्भक्त प्रमी सज्जनने एक विधि 
बताई है, जो एक उच्चकोटिके महात्माके 
हारा प्रसादीकृत है । 

मैने स्वयं उसी तरह करई पारायण किये । 
मेरे श्रभीष्ट मनोरथ शतशः सम्पन्न हृए । 
तदनन्तर मैने इस विधिको श्रमोघ मानकर 
श्रपने मिलने वाले स्नेही साथी व रिष्योंसे 
भी विचिवत्‌ पारायण करनेकी प्रणा दी, 
उनको भी श्राशातीतलाभ हुग्रा । इन श्रनु- 
भवोसे मेरा इस प्रयोगं विधिमे पूणं विश्वास 
हो गया है! यह विधि श्रनेकानेकं प्रतिबन्धक 


कमेजन्य विघ्न-बाधाश्रोको मिटाकर हठात्‌ 


प्युक्ताको इच्छित कामनाश्रोको सफल कर 
देती है। 


“मन्त्र सहामनि बिषयं व्यालङ्घे | 





कृरताहूंकि सभी श्रीरामचरितमानस पाठी 
भक्त इस विधिसे म्रपनै-ग्रपने प्रभीष्ट फल 
प्राप्त करगे । पाठ विधि निम्न है - इस विषयमे 
फिर भी कहीं सन्देह हो जाय तो, पत्र द्वारा भी 
मुभे पूं सकते हैँ | 

पारायण जहां तक हो स्वयं ही करें। 
दूसरों प्रयोग करानेभे उनके विचार-भावना 
लगनके भ्रनुरूप ही सिद्धि होगी, जो कृद श्रपुणं 
भी रह सक्ती है। एेसी मेरी मान्यता हे । 
यदि स्वयं प्रयोग चलानेमे अ्ररक्त हैँ तो शुद्ध 
उच्चारण करने वाले रामभक्तं विद्वान्‌ सच्च- 
रित्र व्यक्तिसे भी कायं सिद्धि तक पारायण 
कराये जा सकते हैँ | 

विधि प्रातः स्नान सन्ध्या रादि 
निवृत्त होकर उत्तराभिमूुख श्रासन पर वेढे। 
ग्रान कलाया उनका हो । सामने भगवान्‌ 
रामका सुन्दर पचायतन स्थापन किया जाय । 
भगवान्‌को स्नान चन्दन गन्धं साला घूप दीष 
नवे प्रादि श्रपण करके बड़ी श्रद्धा व भक्ति- 
भावनाके साथ मानसका पाठ श्रारम्भं कृरे। 

मंगलाचरण :- 


मेटत कठिन ङुखंक भालक्रे ॥ 

यह उक्ति यहीं चरिताथं देखी गरईहै। 
म्रभियोग (मुकदमा) में विजय । रोग-निवृत्ति, 
नुश्रोका पराजय श्रवस्य हौ जाता है । व्यापार 
मे लाभ, इच्छानुसार श्रथलाभ, नौकरीकी 
कामना, परीक्षामे सफलता भी देखी गई है। 
ग्रथलाभमें, ऋणमुक्तिमे, तो यह ५-७ वार 
परीक्षित भी हो चकौ दहै । भ्राज मैं उस भ्रनुभूत 
विधिको सभी सकाम भक्तोके हिताथं यहां 
प्रकट कर देना उचित मानतादह्। भ्रौर्‌ श्राया 


रक्ताम्मोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतम्‌ । ` 
श्यामाङ्खः दिभरुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ ॥ | 
कारण्यामृतत्ागर प्रियगुणेखरत्रादिभि्भीवतम्‌। ` 
वदे विष्णुक्ञिवादितेव्यमनिन्ञं मक्तेष्टसिद्धिप्रदम्‌ ॥ ` 
(मानसके प्रारम्भमें है) 

दसरा: 

मनोजवं मारत तुत्यवेगं , 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । | 
वातात्मजं वानर यूथ सुख्यं , 

श्रीरामदूतं रारणं प्रपद्ये ।। २॥ 


छि 


सकल कामना साधक-श्रीरामचरित मानस पाठको म्रमोष विधि ११ 


उपरोक्त दोनों रलोकोमे मंगलाचरण. 
पुवेक प्राथना करे । 

इसके बाद वालकांडभे-- 

“जय जय सुरनायक जनसुखदायक'*- 
यह्‌ प्राथना-- “हरति शोक संदेह" दोहा नं० 
१८६ तक करे । 

फिर निम्न सोरठोका उच्चारण करे- 

“जो सुमिरिति सिधि रोय' 
से लेकर 
“जासु वचन रे कर निकट ॥ 
तक । बाल-कांड भ्रादिमे १ से ५तकदै। 
समस्पुट- 
जिमि सरिता सागर महं जादीं । 
यद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ 
जिमि सुख सम्पति विनहि बोलाए । 
धर्मशील पहि जाहि सहाये ॥ 
(बा. कां. दो. २६३ के नीचे) 
पुनरच :- 
ताकहु प्रु इख अगम नही, 
जापर ` तुम अनुद्रल । 
तव प्रभाव बडषानल हिः 
जारि सकद खलु तूल ॥ १ ॥ 
(सुऽ कांऽ दोऽ ३३) 
पुन : उपरोक्त--'जिमि सरिता सागर 
मंहजाई' । इत्यादि-- 

तदनन्तर :- किष्किन्धा काण्ड दोहा न° 
२९ के नीचेको चोपादइयां ---“कहहु री च्पति 
सुनु हनुमाना।' से लेकर कोण्डकी समाप्ति 
तक पडे । पुनः वही सम्पुट 'जिमि सरिता 
सागर०, बोलकर नित्यका पाठ करं । 











पाठम भी प्रति दोह छन्द कवित्त परभी 
यही संपुट लगाया जाय तो रीघ्र घन लाभ, 
व्यापारमें वृद्धि मन प्रसन्न होता है। 


कमसे कम ५ दोहाका तो नित्य पाठ 
करना ही चाहिए । केवल किष्किन्धा काण्डकां 
ही इपर विधिसे पाठ करे । 


& पाठ करने पर ही मनोरथ सिद्धिके 
दन होने लगते हैँ । यदि पूरे मानसका उक्त 
विधिसे नवाद्भिक पाठ करे तो पठन कालमें 
ही कठिनिसे कठिन कार्योमिं भी सफलताके 
दशंन हो जाते ह । नित्य पाठ करने बाला 
घन-घान्यसे सम्पन्न सुखी ओ्रौर सवेत्र विजयी 
होता है । यह्‌ प्रयोग भ्रमोघ है । साधकं साधना 
करके स्वयं देखे । 

पाठ-समाप्ति पर “श्रोराम जय राम 
जय जय राम" ५ बार बोलें । नित्य पाठकतां 
के श्रम्यासमे श्राजानेसे ५ मिनटमे ही यह्‌ 
विधिहो जाती है । नवीन पाठकर्ताको थोडी 
सरल होने तक कुं अ्रटपटी ्रवश्य लगेगो । 
फिर नहीं । प्रयोग सरल है, अ्चूक ह । भगवान्‌ 
करपासे व्यापारमें लाभ, धन-व॒द्धि, ऋणमुक्ति, 
शचरु-विजय, रोग-निवबृत्ति, पुच्र.प्राप्ति, परीक्षा 
मे सफलता, नौकरी लगना, भारी उलभनं 
मिट जाना श्रादि सम्पूणं लाभ इससे हए देखे 
गये है । साधक स्वयं ही करके देखं श्रौर 
करावं। क 

मानसके सवकामनापुरक श्रनेक मन्त्रा 
(दोहो चौपाइयों) का प्रनुभवसिद्ध विधिविधान 
'सानस सुन्दर मन्त्रमणिमाला' शीषेक लेख 
सं० २०३६ वि० के श्री विदवविजयपच्चाद्खं 
मे देखे । 
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केवल ज्योतिष्मती" के लिए 
ज्योतिषङ्ञास्त्र ओर सन्प्रति वर्धम्रान महावीर 


| लेखक :-डा० भूपसिहं राजपृत, हसी (हिसार) | 


जन ग्रथवा श्रमण मतका प्रवतंन ऋषभ- 
देवजीसे माना जाता है । जनमतानुसार श्रापका 
जन्म तृतीय आरे सुषमा दुषमके ८४ लाख 
पूवं तीन वषं साढे श्राठ मास शेष रहने पर 
क्षत्नियोके इष्ष्वाक्‌वंशमें श्रयोध्या नगरमे हृम्रा 
था। श्रापकी म्रायूका प्रमाण ८४ लाख पूवं 
(एक पूवं ७,० ५, ६०;००,००,००,०००ॐ वष) 
का कहागया है। इस प्रकार श्रापकी श्रायु 
पांच हजार नौसौ सत्ताईस शंख चार पद्य वषं 
(५६,२७.०४१००१००.००००, ०५, ००, ००० 
वषे) की वेठती है । फलतः जंनमतकी प्राची- 
नता प्रथ्वी पर वेज्ञानिक इष्टये मानवोत्पत्ति 
से भो ग्रसंख्यों अररवबों-खरबों वषे पूवे जा 
ठ्टुरती है। 

किन्तु, वेष्णव लोग श्रापका समय इतना 
पुराना नहीं मानते। वेष्णव मतानुसार श्राप 
भगवान्‌ विष्णुके श्रवतार हैँ । एेतिहासिक 
वंशावलियोके श्रनुसार श्राप भगवान्‌ रामके 
पूवेजथे श्रौर क्षत्रियोके सूयेवंशसे सम्बन्धित 
थे । इसी सूयंवंशमे जेन परम्परामें मान्य २४ 
तीथंङ्करोमेते २२ तीथंङ्कर हृए दँ ।शेषदो 
तीथंङ्कर चन्द्रवंशीक्षत्रिय धरानोसे हुए हैँ । 

महावीर स्वामीने अ्रपने पूवेवर्ती २३ 
तीथे ङ्करोके उपदेशोका अ्रवगुण्ठन करके श्रौर 
समयानुक्रल संशोधन करके जेन विचारधारा 
को क्रमवद्ध कर दैनेका एतिहासिक काये किर्या 


ह म कण्न्य अः: मी ऋ कि करकः क 


था। ्राप भगवान्‌ बुद्धके समकालीन त्था 
सजातीयथे। कहा जाता है कि श्रापकी छं 
मौसियोमेसे एक मौपीके कारण श्रापके गौतम 
परिवारसे सम्बन्ध भीथे। 

बुद्ध श्रौर महावीरसे पूवे भमी इनकी 
विचारधारा यहां मौजुद थी साख्यदशेनके 
प्रणेता कपिल मुनि क्षत्नियथे ओर श्राप दोनों 
कै पूर्ववर्ती थे । कपिलमुनिने सम्यकदशेनका 
प्रतिपादने किया था । सांख्यदशेन वाले मीमां 
सको यज्ञ पर जोर देनेकी निन्दा करते है । 
वे वेदांका समुचित श्रादर नहीं करते । तत्वन्नान 
तथा ्रहिसापर जोर देतेरँ।वे लोग जनों 
की तरह ्रात्मवाहुट्यवाद . (अनेक भ्रात्मा) 
ग्रौर बौद्धोके क्षणिकवादकौ तरह परिणामवादं 
को मानतेदहं । के जात्िवादमे विद्वासं नहीं 
रखते । इस प्रकार साख्य शरीर योगदकन 
जो एक ही दशेनकी धाराएं है, जनदर्घनके 
बहुत निकट है । 


परसिद्ध चार्वाक षि भी महावीरके पूवं- 
वर्तीथे जो ्रात्माकी सत्ता ही नहीं मानते 
थे । उनके मतानुसर भौतिक करीरे साथ. 
ही तथाकथित श्रात्माका भी नाञ्ञ जाता 
है । वे पाप-पुण्य धम-म्रधर्मको नहीं मानते । 
इसलिए इनके परिणामस्वरूपं मिलने वाले 
स्वगं-नरकक्रो भी वह केवल कल्पना ही मानते 
थे । वह्‌ केवलं प्रत्यक्षको ही प्रमाण मानते ये । 


ज्योतिषशास्त्र ग्रौर सन्मतिवधेमान महावीर १३ 
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किन्तु, जन श्रात्माको मानते हैँ । उक्तकी 
संज्ञा उनके निकट जीव है। जीव लोकन्यापी 
हे । वह लोकव्यापौ होते हृए भौ हर्एकमे 
एक नहीं है, अ्रलग-ग्रलग है। जव कमका 
भ्रावरण उससे हट जता है, तब वह श्रपनी 
लोकव्यापी शान्तिम रमता है । यही उनके 
यहां निर्वाण है । 


जनमत नास्तिक नहीं है । नास्तिक वहं 
होता है जो पाप-पुण्य, स्वगं-नरक तथा करम. 
फलको नहीं मानता । ईश्वर सष्टिकर्ता है 
एता जन नहीं मानते । उनके विचारसे यह्‌ 
सृष्टि श्रनन्त है, श्रनादि है। यह्‌ किंसीकी 
बनाई हुई नहीं है । श्रत: इसे न कोई बिगाडं 
ही सकता है । जेल-परम्परा जगत्‌को श्रनादि. 
काले श्रनवरत श्रौर गतिशील मानती =| 
जगतुकां भ्रपकषे-उत्कषेमथ कालचक्र सततं 
करमसे चलता श्रा रहा है। जिसका श्रादि है 
न अरन्त है । जेन लोगोके यहां श्रनीरवरवादी 
होनेके निम्न कारण वताए जाते हैं 891 


(१) यदि ईश्वरने करुणावशं सुष्टि- 
५५५ कतो ससारमें कोई भौ प्राणी दुखी 
नहीं होना चाहिए । 


(२) यदि ईश्वर इच्छासे परे है तो वह 
सृष्टि रचनाकरौ इच्छा ही क्यों करेगा | 


४ (३) वह टूसरोके लिए सृष्टिकौ रचना 
च्य। करेगा ? जवकि उसके लिए कोई दूसरा 
हे ही नहीं। | 


स्याद्वाद-ज न-दशंनभं स्याद्वादका बहत 
महत्व हे । इस वाके भ्रनुसार किसी भी वस्तु 
को पुणे सत्य कहना ठीक न हीं । जेनदरोनने 
स्यादवादके दारा स्वयं ` भ्रपने विषयमे भी 





स्वीकारकर लिया है क्रि वहु जो कह रह 
ह्‌, वही केवल एकमात्र सत्य है-एेसा कोई 
दावा नहींहै। प्रह वाद धाभिक उदारता एवं 
जागर्क व्यावहारिकताका एक श्रनुपम 
उदाहरण है । 

कमंका उच्छेद-कमंसे ही श्रात्माका 
प्रावरणहाता है। गीताने सिष्काम क्म॑की 
प्रतिष्ठाकीहै। जेन मतानुसार जहां वस्तुसे 
सुख प्राप्त करनेको इच्छा भ्रारम्भ हुई, वहींसे 
बन्धनको भी जुरूग्रात हुई । इसलिए जेन 
निष्क्रिय हो जाना ही श्रेयस्कर समते हैं । 


जेनमतको वेदिक धमेका ही एक संगो- 
धित रूप समभा जातादहै। यह सभी मानते 
है कि तत्कालीन वेदिक यज्ञ-पद्धति एवं कति- 
पय जटिल कमेकाण्डोंका ही विरोध महावीर 
स्वामीने किया धा, सम्पूणं धमका नहीं । 

जेनोका अध्यात्मवाद सनातनियोने तथा 
सनातनियोका कमंकाण्ड जनियोँने इतना भ्रपना 
लियादहै कि बाह्य भ्रन्तर भी नहीं दिखाई 
पडता । 

वेष्णव लोगोके २४ विष्णु श्रवतारोको 
ही भाति जनों मरौर बौद्धोके यहां भी २४ 
तीथेङ्कुर ्रौर २४ बुद्धोका भ्रस्तित्व है । 

जन परम्पराके उवेताम्बर साहित्यमें 
महावीर स्वामोके जीवनके सम्बन्धमें श्रपेक्ना- 
करत श्रधिक सामग्री है, तथा श्रधिकं प्रमाणित 
भीरहै । दिगम्बर परम्पराक्रे श्रनुसार इनके 
कोई भाई-बहन, पत्नी -पुत्री श्रादि नहीं थे। 
किन्तु इवेताम्बरी परम्परा इन एतिहासिक 
तथ्योको छिपाती नहीं है, बरक स्वीकार भी 
करती है। इनका कहना है कि पारिवारिक 
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स्थितिसे महावीरकी महानतामे कोई ब्रन्तर 
नहीं पडता है । 

महावीर स्वामीकी पारिवारिक स्थिति 
इस प्रकार ठै :- 

पिता- वैशाली नरेश श्रेयांसं सिद्धाथं 
यशांस । जो काड्यप गोत्रीय नाग (ज्ञात) 
खापके इक्ष्वाक्‌ कूलके सूयवंशी क्षत्रिध थे । 

माता-महा रानी प्रियकारिणी विदेहदत्ता 
त्रिदालादेवौ । जो सू्यवंशके वासिष्ठ] गोचसे 
थी । (श्रपर नाम लिच्छवी कूल) । 

पत्नी--कलिगकी राजकूमारी यशोदा 
जो कौण्डिन्य गोत्रिया थो श्रौर महासामन्त 
समरवीरकी पुत्री थी । 

पुत्री--ञ्ननवद्या प्रियदशंना । जो राज- 
कुमार जामालौसे । कौशिक गोत्रीय क्षत्रिय 
युवराजे) व्याही गदं थ । 

महावीर स्वामीकौ एक ही दोहत 
(दौहित्री) का वणेन प्राता हे । जिसका नाम 
यशस्वती डेषवती था । 


शरापके जामाता जामाली श्रापके श्ननुयायी 
बने थे । किन्तु बादमे मतभेद होने पर वहत्‌ 
केवल श्रापका साथ ही छोड गए, बल्कि 
विरोधी भी बन गएुथे। 


इनके अ्रतिरिक्त आपके श्रन्य कुटुम्बीजन 
भी ये, चाचा सुपाइवे, वुग्रा यशोधरा, नाना 
(कटके मतानुसार मामा) चेटक. जिनकी भ्य 
छह पुत्रियां (महावीर स्वामीकी मौसियां) 
रस्य प्रतिष्ठित राजघरानोमें व्याही गई थीं। 
जेष्ठ श्राता नन्दिवधेन, जो बादमे राजा 
बने । ज्येष्ठ भगिनी- सुदशना । 
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यों तो बाल्यकालसे ही भ्रापका रुफान 
क्षत्रियोचितकर्मोकर भ्रपेक्षा वंराग्यकी ग्रोरही 
ग्रधिक था, किन्तु माता-पिताके निवनके बाद 
मारईू-माभीके काफी रोकनेके वावजूद भ्रापने 
ग्रठाईसवे वषमे वैराग्य ले लिया तथा तीसवं 
वषमे गृह त्याग दिया । 


प्राइए, श्रव हम इस महान्‌ विभूतिकी जीवनी 
को ज्ग्रौतिषशास्त्रानुसार देखे करि श्रापकी 
जन्मकुण्डलोके ग्रनुसार श्रापका जीवन-वृत्त 
कंसा था। 


जत्म- जन पुराणोमें उल्लेख हैकि श्राप 
ग्राषाढ्‌ शुक्ला ६ विक्रमपूवं ५४१ (५९८ ई० 
प०) को गभमे श्राए। माना जाता है कि 
पटले श्राप सूनन्दा नामक (एक भ्नन्य मतानुसार 
देवानन्दा नामक ) एक बराह्यणीके गभमें गण 
ये । किन्तु माता सुनन्दा एक श्रवतारी जीव 
का तेज सहनन कर सकी । इसलिए इन्द्रादि 
देवताश्रोने श्रापका गभ प्रत्यावतन एक क्षत्राणी, 
माता त्रिश्ला देवीकी कोखमे कर दिया । 
क्योकि सभी ्रवतारी विभूतियां क्षत्राणियों 
की कोखसे ही जन्मती रही है । 


गरीष्म (वसन्त) ऋतुके चेत्र मासके 
द्वितीय पक्षमें त्रयोदशीके दिन पूरे नौ महीने 
सात दिन एवं बारह घंटे पूणं होने पर, जबकि 
तक्ष अ्रपनी उच्च स्थितियोको प्राप्त थे, 
प्रथम चन्द्रयोगसे दिशाश्रोके समूह जब निमंल 
थे, श्रन्धकारहीन श्रौर ज्योतिष विशुद्धकाल 
था, सारे दाकरन बुभ थे, श्नुकरूल दक्षिण पवन 
भूमिको स्पशं कर रहा था, भूमि धान्यसे परि- 
पृणं थी, जव सारे मनुष्य प्रर प्राणी प्रमुदित 
तथा क्रीडालीन थे, उस समय उत्तराफाल्गुनी 
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नक्षत्रके चौथे चरण श्रघरात्रिमे कृण्डग्राम 
वेरालीमे इक्ष्वाक्‌-क्‌ल-भुषण, रघुकलनन्दन, 
सूयं वंशमणि, ज्ञातवंश-दीपक, सिद्धाथेक्‌मार, 
प्रियक्रारिणीनन्दन, नन्दिवधंनानुज, सुदशंना- 
सहोदर; वेशाली-राजक्‌मारके रूपमे ` सन्मति 
वधमान महावीर माता त्रिशला दैवीकी 
दक्षिण कृक्षिसे प्रसूत हए । 

उस समय सूयंकी महादशा एवं शनिरो 
ग्रन्तदंशा तथो वुधका प्रत्यन्तर चल रहा धा । 


इनके जौवनकालमे उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 
का बड़ा महत्व है। श्रापका गभ-प्रवेश, गभ- 
प्रत्यावतंन उत्तराफाल्गूनो तक्षत्रमे ही संघटित 
हए थे । 


जन्म, गृहत्याग तथा केवलज्ञान प्राप्न नामक 


पञ्च-कल्याणक 


इस जातकका जन्म क्योकि जुक्लपश्षकी 
तयोदशीको हृ्रा था, इसलिए जातक गेहूए 
रगका होना चाहिए । 





नपग्रहानुसार षिवेचन :- 


मंगल क्योंकि उच्चका तथा मकररारिस्थ 
ठ, इसलिए जातक ख्यातिप्राप्त, पराक्रमी, 
नेता, एेडवयेशाली एवं महत्वाकांक्षी होता है । 
साथ हौ राजसी चिह्लो यथा प्रलम्ब बाहु, सुदृढ 
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स्कन्ध दय, विशालवक्षस्थल, उन्नत ललाट 
तथा कान्तिवान्‌ मुखनण्डलसे युक्त होता है, 

वृहस्पति क्योकि उच्च कके राशिका है, 
ग्रतः जातके सदाचारी विद्वान्‌ सत्यवक्ता, 
महायशस्वी, समदृष्टा, सुधारक, योगी, 
लोकमान्य तथा नेतृत्व करने वाला होता है । 
मुखमण्डल श्राभायुक्त, तेजोमय एवं प्रभावो- 
त्पादक होता है। 

शुक्र क्योकि स्वगृही भ्रौर पंचम भावमें 
है तथा वृष रारिफाहै। श्रतः जातक सुन्दर, 
एेरवयंगाली, दानी तथा सात्विकं वुत्तिका 
होता है। साथ ही परोपकारी भ्रनेक शास्त्रों 
का ज्ञाता, व्याग भावना वाला तथा सगीत 
प्रेमी श्नौर भाग्यवान्‌ होता है। यह्‌ जातक 
स्वतंत्र प्रकृतिका विचारक होता है । 

शनिः वयोकि उच्च क्षेत्री होकर दरम 
गृहमे बैठा दै । रतः यह जातक सुभाषौ, 
नेतृत्व प्रदान करनेमें समथं, उदच्चतिशील तथा 
यशस्वी होता है । एसा जातक राजपरिवारका 
सदस्य होता है। 

राहुः क्योकि ककराशिका है । अ्रतः 
जातक उदार एवं इन्दरियनिग्रही होता हे। 
दाम्पत्य जीवनको श्रत्पकाल तक ही भोगता 


हे । 

केतु : वयोकि मकर राशिका है, भतः 
जातक प्रवासी, परिश्रमी, पराक्रमवान्‌, तेजस्वी 
तथा मोक्षभागी होता है । 

बुध : मेष राशिका बुध है फलतः एेसा 
जातक इकहरे किन्तु सुगटित श्रंगों वाला भ्रौर 
सत्यवक्ता होता है । समृद्ध, सम्पच्च तथा एेडवय- 
राली होता है । 
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चन्द्रमा : कन्या राका होकर नवम 
स्थानें वैठा है । अतः यह जातक भ्रत्प सन्तति 
वाला, दानी स्वभावका, गम्भीर प्रकृतिकःः 
तथा सुद्‌ देहयष्टि वाला धामिक वृत्तिका 


होता है) 


प्रइए, अप्र इव॒ इषटलीफे दादश भावा पर 


क्रमशः विचार कः 

प्रथम गृह-मकर लग्नमे जन्म हौनेके 
कारण जिसमें मंगल ग्रौर केतु (जो शारीरिक 
रचनाक रूप-लावण्यसे सम्बद्ध हं) कै कारण 
इस जातकका रंग गेहूत्रा होना चाहिए । केतुके 
प्रभावसे लम्बी श्रौर सुन्दर ग्रीवा वाला होना 
चाहिए) इसके साथ बड़ी-बड़ी प्रभावोत्पादक 
श्रंखें भी होती ह। 

मंगलके कारण गभंकालमे किसी गडव्रडी 
की सम्भावने इन्कार नहीं किया जा 
सकता । मंगल श्रौर केतुकी युतिके फलस्वरूप 
परोपकारी, मोक्षमागं प्रदश्क होताहै । मंगल 
उच्च रा्लिका है। इसलिए जातक रजोगण 
नादाक तथा भ्रमणशील एवं ख्यातिप्राप्त नेता 
होता दै । केतके प्रभावस्ते विश्ववन्द्य, परम 
पृज्य, बुद्धि तथा भाग्यको खान होता है। 
जिसके दर्शनाथं लोग चलकर श्राएं एे्ा नाम- 
वर ग्रौर बुल द मरतवा होता है। जती-सती 
ग्रौर एकान्तत्रिय होता हं । 

द्वितीय गुह-शनि तुला राशिका होकर 
दशम स्थान का्क्षेत्रमे जा बडा है। फलतः 
राजकूलोत्पन्न होकर भी क्योकि शनि उच्च 
का, तुला राशिका है, श्रतः राजयोग इस 
जातकका क्षीण पड रहाहै। श्रावय यहदहैकि 


एेसा जातक राजघरानेमे जन्म लेकर भी राज- 


सत्ताका उपभोग नहीं कर सकता 

तृतीय गृह- वृहस्पति तीसरे स्थानक 
स्वामी होकर भो क्योंकि सप्तम स्थानमे उच्च- 
नेत्री हौकर बैठा है श्रीर श्रपने घरको पृणं 
टृष्टिसे देखता है । इसलिए इस जातक का मान- 
सम्मान अ्रधुण्ण रहता है । यहं व्थक्ति श्रपने 
षेत्रमें सू्येके समान चमकरता है । तीसरे स्थान 
का स्वामी गुर उच्च राशिक्रा होकर कैन्द्रमे 
स्थित है । इसके श्रनुसार चार वहिन-भाद्याों 
के योग बन रहे थे, किन्तु राहुका संयोग होनेसे 
एक वहिन तथा एक भाई ही होवे । वर्हिनका 
योग इसलिए बन रहा है कि चन्द्रमाकी तृतीय 
भाव परपृणं दृष्टिहै श्रौर ग्यारहवे स्थानका 
स्वामी मगल लग्नमे वेढा है । एेसी दशामें 
इस जातकके सहोदर या सहोदरा भ्रगप्रज ही 
हो सकते है. श्रनुज नहीं । 


चतुथगृह॒--उज्चका सूयं मेष राशिका 
है। साथही बुधकासंयोग मीहै तथा मंगल 
कौ पूणं दृष्टि है। एसा जातक्र स्वाभिमानी, 
महत्वाकांक्षी. उदारवृत्ति वाला, गम्भीर प्रकृति 
का तथ) श्रात्मवज्ी व्यक्ति होघा है । सूं तथा 
बुधको युत्तिके परिणामस्वखूप एेसा जातक 
विचारवान्‌. संशोधक तथा सुमाषी, विद्वान्‌ 
होता है। 

पंचमगुह--पंचम स्थानें वृषराशिस्थ युक 
के स्वगही होनेके कारण इस ेहवयेशाली, 
सदशेन, सात्विक वृत्तिक, सदाचारी जातककी 
बुद्धिम वराग्यभाव श्रबोधावस्था पार करते 
ही श्रा जाने चाहिए । इस जातकने स्वजनों 
के सांसारिक मोहपाशसे स्व्यंको निस्पृह रखा 
| (शेष पृष्ठ ५६ पर) 


यत्त्र विज्ञान पर एक दृष्टि (३) > १७ 











यन्त्र विज्ञान पर एक इष्टि (ॐ) 


| लेखक :-डा० रुद्रदेव त्रिपाटो--नईं दित्ली | 


४. मण्डल यन्तर भ्रनुष्ठान करते समय 
साधकोके समुदको इस पद्धतिसे विठया जाता 
है क्रि उससे एक प्रकारके यन्तरकी रचना हो 
जाए । इसे हम एक प्रकारकी ब्यूह्‌-रचना भी 
कठ सकते हैँ । जसे युद्धमें हाथी, घोडे प्रौर 
परल संनिकोको विभिन्न रूपोमें व्युद्‌ बनाकर 
खड़ा कियाजाता है उसी प्रकार प्रनुष्ठानपें 
यर्‌ मण्डन बनाया जाता है । इसमे नौ व्यक्ति 
होते दै । प्रधान साधक मध्यमे बैठकर इष्टमन्त्र 
काजपकरताहै तथा चार दिशाश्रों तथा चार 
विदिशाग्रोमें एसे ्राठ व्यक्ति अ्रङ्कमन्त्र भ्रौर 
उपाद्घ मन्त्रोका अ्राम्नायानुसार जप करते हैं। 
इस पद्धतिसे को गई साधना शीघ्र फल प्रदान 
करती दै ।' 

५. पूजां यन्त्र -जिप देवकी साधना को 
जाती है उसकी श्रधिदेव प्रत्यधिदेत्र, लोक- 
पालादकि साथ स्थापना, भ्रावाहुनादि करनेके 


१. "आस्न यन्त्रोको पद्ले सवा लाखको संख्यार्मे लिखकर सिद्ध 
किया जाता दै श्रौ तदनन्तर उमे पुरश्चरण विथिसे पूणंकर 
्राप्तनमें रख लेते द । श्पसे प्रतिदिन कौ जाने वालो 
°श्राप्तन-विधि' कौ आवश्यकता नहीं रहपो । 


दत प्रकार मणडल -यन्त्रके रूधमे आाराधनाका प्रकार अहमदा- 


वादके निकट साबरमती गांवसे पूवेकौ ओर मोटेश गाविके 
महदिव “वलातिवला महाशकवतिपीठः पर होतो है । यह रथान 
्रतिरमणीय दै । यहां च्रगिनिकुण्डाकास्मे श्रोयन्तेः कौ 
स्थापना पृणंकर कुण्डको केन्द्रित करके एक वृत्ताकार 
स्थणिडल पर पद्धतिके अनुसार चौबीस श्रासन दै। इनमें 
प्रथम गोनाम आरढ आसन आरसके पत्थरों पर॒विधिपूवक 
श्रीयन्त्र खुदवाकर प्रतिष्ठित किये गये है।. इन यम्त्रमय 
पीर्ठो पर दीक्चित साधक वैठकर आहति प्रदान करते ई । 


लिए यह्‌ यन्तरं बनाया जाता है। इस यत्त्रकी 
रचना कई प्रकारोसे होती है-- (क) देवताश्रों 
कौ स्थापनाके स्थानों.पर ग्रंक लिखे जाते हँ 
जिनके श्रनुसार पूजा करते समय उन-उन 
देवताश्रोकी नाम यन्तोसे पुजा कौ जाती है। 
(ख) पुरे यन्तम जिस स्थाप्रप्र जिस देवकी 
पजा करनी हो उसका नाममन्त लिखा जाता 
है । दिशा-विदिशाभ्रोमे वणमाला श्रौर 
दिक्पालों के नाम-मन्व रहते ह । (ग) कू 
यन्त्र केवलं मन्त्रोको लिखकर ही बनाए जाते 
है । एेसे यन्तम कहीं पूरे मन्व, कहीं मन्त्रोके 
केवल श्रारम्भाक्षरोके प्रतीक, कहीं बीजमन्त्र 
प्रादि रहते हैँ । (घ) कुच ॒यन्वोमे इष्टदेव या 
इष्ट देवीके चित्र-रेखांकन दिए जाते हतो 
कोर इन यन्त्रोंरो विविध रंगोमे चित्र॒ बनाकर 
भी भ्रंकित करते ह्‌ं। 

६. छत्र-यन्त्र पूवं लिखित यन्त्रोमेसे किसी 
एक यन्वको विधिपूवंक वेठनेके स्थान पर चत्र 
मे श्रथवा छतमें चंदोविके भ्रन्दर जो यन्त्र लिखा 
जाता है वह॒ शछव्र-यन््र' कहलाता है । यही 
यन्त्र टोपी, पगड़ी या सकफे भी रखा 
जाताहै। 

७. दशेन-यन्त्र इसी तरह दुख यन्तर 
दक्षन-यत्त्र भी होते है जिन्हें देखने दशेकका 
लाभतोहोतारहै, साथ ही जहां लगाया गया 
है उस स्थानका भी उत्तरोत्तर प्रभाव बढता 


रहता है । भारतमें एेसे भ्रनेक स्थान ह जहां 
सिद्ध यन्त्र बने हुए हैँ श्रौर उनके प्रभावसेवे 





१८ ज्योतिष्मती 


स्थान नित्य प्रभावलाली बने हुए हैँ । जगन्नाथ- 
परीमे भेरवी-यन्त्र' श्रौर श्रीनाथद्रारामें “चुदशेन- 
यन्ज' इसके उदाहरण है । 

इस प्रकार उपयु क्त कर्मोकी दष्टिसे बनने 
वाले यन्त्रोमें शास्त्रीय दृष्टस कुछ प्रलिख-भेद 
भो होते टै-जिन्हं यहां विस्तारभयसे नहीं 
लिख रहे हैँ । 

वस्तुतः यन्त्रशास्त्र एक महत्वपूणं शास्त्र 
है । श्रति प्राचीन कालसे हमारे पूर्वाचार्योनि 
इस ज्ास्वरके विकासमे पूरा योगदान कियाहे। 
वर्षोकी साधनाके पदचात्‌ लेवनके क्रम निरिचत 
किए है मरौर उनके फलोंकी प्रास्तिके उपाय दुढ 
निकालि है । 

दरस विषय पर एक व्यवस्थित पद्धतिसे 
भ्रनुसन्धान किया जाए तो रसे लाखों यन्त्रोके 
स्वरूप हमें प्राप्त होंगे जिनमे तर-तमताके साथ 
ग्रनेकरूपता भी परिलक्षित हौ सकेगी । 

वैसे तो विदवके व्यवहारकी श्राघार-िला 
कहे जाने वाले श्रक्षर तथा श्रंकोंकी महिमा 
प्रसिद्ध ही है। इन दोनोका श्रथगभित संयोजन 
एक विशिष्ट प्रकारकी सामूहिक शक्तिकां 
प्रकटीकरण करते हँ । जिस प्रकार मन्तरमे 
मन्त्रबीज सहित श्रथवा रहित शब्दोंका--वर्णो 
का प्राधान्यहै उसी प्रकार यन्त्रौमे विविध 
संख्या वाले श्रंकों श्रौर श्रक्षरों सहित बनी 
ग्राकृतियोक्रा प्राधान्य है। 

यन्त्रोंकी श्ननेक जातिया श्रौर प्रकार हे, 
यन्त्र बननेकी गणित-सम्बन्धी प्रक्रियां एेसी 
है कि उससे लाखों यन्त्र बनाए जा सकते हे । 
इसी प्रकार प्रयोगकी दृष्टिसै इनके लालों रूप 
बनते हँ रौर प्रयोग-पद्धतियोमें भी इसी दृष्टि 





से ग्रनेक ख्पताभ्रा जाती हैँ । कभी यन्त्रको 
लांघनेसे उसका फल होधा है तो कभी उसके 
नीचेसे निकलने पर । कभी यन्त्रको धोकर 
पीनसे फल होता है तो कभी यन्तरको गाड देने 
से । स्तम्भन प्रयोगमे यन्त्रको एकं श्िलाखण्ड 
पर लिखकर उप्त पर दूसरी शिचाक्रो रख दिया 
जाता हे । एसे प्रयोगोका कोई पार ही नहीं 
है। इसमें गुरु-परम्पराका ही सवते श्रधिक 
महततव है । जसा प्रथोग करते हुए यन्त्रज्ञने फल 
प्राप्त किया हो उसी पद्धतिसे उत्तरोत्तर प्रयोग 
करते रहनेसे सिद्धि मिलती रहती है । 

एेसे भ्रनेक दष्टान्त-क्रिवदन्तियां परम्परासे 
सुननेको मिलती हैँ कि श्रमुक यन्त्रका श्रमुक 
पद्धतिसे प्रयोग करके श्रमुक कायं सिद्ध करिया 
गया । 

इन यन्तरोके दस रद्ध होते है 
बोजं प्राणं च शक्ति च टष्टि वहथादिकं तथा । 
सन्त्र यन्जाख्यगायत्री प्राणस्थापनमेव च| 


ग्र्थात्‌--१ बीज, २. प्राण, ३. शक्ति, 
४. दृष्टि, ५. वद्यादि. ६. मन्त्र, ७. यतत्र 
गायत्री, ८. प्राण-स्थपन €. भूतबीज तथा 
१०. दिक्पाल बीज ये दस यन्तरके श्रद्ध हैँ। 
इनका भी विचार यथा समय किया जाना 
चाहिये । 

“भविष्य-भारती 

यह्‌ बार-बार नहँ छंपती, एक बार मगा 
कर उग्रभर लाभ उठावं। मूल्य ठ) ₹० नये 
वर्षका व्यापारभविष्य मू० १५) ₹° दोनोके 
लिये २२) रये मेभ । | 
पता-दुगाप्रसाद गुप्त, खोरी 7.0. 70777 

#18 दत्वा) ( हरियाणा ) 
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प्राणप्रतिष्ठा (२) १९ 


एतिहासिक कहानी 


न म म ज भी भ गी कि 21 1 ` - - 1.1 | 


प्राणप्रतिष्ठा (?) 
| लेलक :-डा० वेदप्रकाश शास्त्री | 
( गताङ्से रभे ) 


कु समय परचात्‌ एक दिन श्रवसर 
पाकर शिवाजीने एकान्तम श्री तुकारामजी 
पोह्‌ारसे कहा-^पोहारजी । मेरी हादिक 
इच्छादै करि कुलदेवी भवानी (जिनकी कृपासे 
मु प्रतिपद विजय एवं यह्‌ वैभव प्राप्त हृभ्रा 
है) को सव।मनकी स्वण प्रतिमा बनवाकर 
स्फटिक मन्दिरमे प्रतिष्ठित कर | 


पोदारजीने शिवाजीके कथनका समर्थन 
ररत हुए कद्‌-- "यह्‌ तो बहुत ही उत्तम बात 
हे महाराज | इससे प्रच्छी वात श्नौर क्या 
ठग (> 
यदिटेता ही श्रभिमत अरपका है तो 
फिर 1वलम्ब क्यों ? बुलाईए उत्तमोत्तम 
शिल्पयोंको जो श्लास्वर शरोर कला दोनोंकी 
।ध्८्यासे उपयुक्त प्रतिमा बना सकं ।' शिवाजी 
न कहा । 


्राज्ञानुस्ार पोहारजीने दो-चार दिनके 
भीतर प्रेष्ठ मूतिकारोको शिवाजीकी सेवामे 
मस्तुत कर दिया । शिवाजीने सबसे श्रनेक 
प्रकारके प्रशन पू ग्रौर किसीसे मी सन्तुष्ट न 
होनेका भाव प्रगटाते हृए सबको विदा किया। 
सवके चले जानेके परचात्‌ रिवाजीने तुकाराम 
जीसे कहा--पोहारजी ! मेरी हादिक इच्छा 
यही है कि इस सूतिका निर्माण आप ही करे । 
भले ही कितना ही समय क्योंन लगे, यह्‌ कायं 


ग्रापके हाथों ही सम्पन्न हो, यही मेरी कामना 
है । सव मन स्वणं, भ्रावश्यक रत्न तथा भ्रन्य 
जिस वस्तुकी भ्रावश्यकता हो श्राप भण्डारघरसे 
प्राप्न कर ले, श्रथवा कहे मँ श्रभी श्रापके सामने 
प्रस्तुत करता हू ।' यह्‌ कहते-कहते शिवाजीने 
ताली वजाई । सेवक श्रविलम्ब नतसिरकर 
सेवामें प्रस्तुत हभ्रा । शिवाजीने उसे ्राज्ञादी 
किशीघ्र ही जितने प्रकारका स्वणं कोषमें 
उपलब्ध हो उसके नमूने शीघ्र उनके सामने 
प्रस्तुत किये जाएं । 


ग्राज्ञानुसार सेवकने विदुर सोना, पासा 
सोना, शिन्नी सोना, कून्दन श्रादि जितनेभी 
प्रकारका सोना कोषमे था शिवाजीके सामने 
ला प्रस्तुत किया । 


पोटा रजीने कून्दन स्वणं पसन्द किया । 
शिवाजीने उन्हे वही स्वणं सवामन माराम 
देनेकी श्राज्ञादी ओ्रौरसाथही बै जितने रस्त 
जिस कोटिक मागि वै तथा भ्रत्य इच्छित वस्तु 
देनेकौ भ्राज्ञा दी। 

पोह्‌[रजी स्वणे, रत्न तथा भ्रन्य भ्रपेक्षित 
सामग्री लेकर श्रावास पर भ्राए भ्रौर मूति- 
निर्माणमें जुट गए । करई वषेङी श्रनवरत 
साधनाकरे पश्चात्‌ मूतति तयार हुई । कलाक 
टृष्टिसे तो वह ्रनुपम थी ही, शास्त्रीय प्राज्ञा 
नूसार निमित होनेके कारण चमत्कार युक्त 
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भी थी । 

यथासमय पोदारजीने उसके पूणं होने 
को सूचना शिवाजीको दी । शिवाजी उसे देखने 
पधारे । मूतिको देखते ही हर्षातिरेकसे विह्वल 
हो गए । उन्होने साधु! साघु ! कहकरन 
केवल पोटारजीकी कलाका श्रभिनन्दन किया 
भ्रपितु भाव विकल होकर उन्हे हदयसे लगा 
लिया श्रौर श्रपने गलेमे धारण किया हुभ्रा बहु- 
मूल्य हीरकं हार उनके गलेमें पहनाते हए 
कहा-“ग्राज श्रापकी नहीं मेरी बात मानी 
जाएगी पोहारजी ! ्रापको मेरा उपहार 
स्वीकार करनाही होगा ।" 

पोदारजीने भी उनके श्राग्रहको स्वीकार 
करते हुए कहा-“जसी महाराजको इच्छा ।' 

इसके पर्चात्‌ पोह्‌ारजीने महाराजसे 
भ्रनुरोध किया करि “इसके निर्माणमें पहले ही 
पर्याप्त विलम्ब हो चुका है श्रतः अरव रौर 
ग्रधिक किलम्ब न कर इसकी प्राणत्रतिष्ठा 
कराकर नव-निमित स्फटिक मन्दिरमे प्रतिष्ठित 
करनेका भ्रयत्न करं ।° 

रिवाजीने पूछा -श्राण्रतिष्ठा किस प्रकार 
होगी ? 

पोटारजीने बताया--'महाराज ! लास्त्रज्न 
विद्ानोंको बुलादइए, वे बुभ मुहूतं देखकर 
शास्त्रीय विधिसे वेदमन्व्रों द्वारा इसकी प्राण- 
प्रतिष्ठा कर, इसे समारोह पूवक मन्दिरमं 
स्थापित कर देगे श्नौर उसके पश्चात्‌ ही इसको 
पूजाचेना प्रतिदिन हुश्रा करेगी । प्राणप्रतिष्ठा 
होने पर ही मूत्ति चमत्कार दिखाने भक्तकी 
इच्छा पूरी करनेमे सफल होतीदै। श्राप भी 
श्रव इस कायंमें विलम्ब न करे।' 





शिवाजीने गम्भीरता पूकंक पोहारजीके 
कथनको सुना तो श्रव्य परन्तु उत्तर दिया 
ग्रप्रत्याशित ही 1 उन्डोने कहा-- "पोहा रजी | 
मेरी इच्छातो यह्‌ है करि इस जडमूत्तिको भ्रपनें 
कौौरालसे सजीवता प्रदान करने बाले भ्रापटही 
इसकी प्राणप्रतिष्ठा भी करं ।' 

"महाराज ! यह श्रधिकार ज्राहाणोका 
है, क्षत्रियका नहीं । कृपया शास्त्रीय मयादाके 
ग्रनुसार ही कार्यं कराइएु । उीमें दोनोंका 
भला है, श्रन्यथा विद्रोह होते देर न लगेगी ।' 


'पोदहारजी ! ब्राह्मणोँकी श्रेष्ठतासे ती 
मुः इन्कार नहीं मरौर न ही उनके ्रधिकार 
मे हस्तक्षेप करनेका मेरा विचार है, परन्तु यह 
काये मै श्रापके ही हथो सभ्पन्न कराना 
चाहता हूं ।' , 4 

पोहा रजीने श्रनेक प्रकार सममा बुाकर 
उन्हं हठ्से विरत करना चाहा, परन्तु राजटठठ 
ग्रन्ततः राजहठ ही होता दहै। शिवाजीने उन्हे 
समभाया कि "जव विहवामित्र क्षत्रियसे 
बराह्मण हौ सक्ते है, तव क्या स्दाचार 
ग्रौर धमं पालन द्वारा ब्राहमण धमे का पालनं 
करने वाले श्राप ब्राह्मण कर्ममात्रका सम्पादन 
क्या केवल इसलिए नहीं करा सकते कि श्राप 
जन्मना क्षत्रिय हँ? नही, मँ जानता हूं कि 
जो सिद्धि एक नैष्ठिक ब्राह्मण कठिन तपस्या 
के परचात्‌ प्राप्तं कर पाता है उसे श्रापने 
संसारमें रहते हुए ही प्राप्तकर लियाहै। इस 
स्थितिमे मेनतो यहं माननेको तैयारर्हं कि 
इस स्वणिम प्रतिमाको प्रतिष्ठा केवल ब्राहमणो 
सेकराईजाएभ्रौरन यह्‌ ही कि ब्राह्मणोके 
विद्रोहूके भयसे मे एक भ्रधिक योग्य व्यक्तिकी 
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योग्यताका लाभ उठानेसे स्वयंको वंचित कर 
दू । श्राप संशय छोड्एि श्रौर इस कायेको 
सम्पन्न करनेमे जुट जाइए ।' 

शिवाजीका हर देखकर पोह्‌ारजीने कहा- 
'जेक्षी महारानको श्राज्ञा।' 


रिवाजौका पोहारजी पर इतना विवासं 
देखकर सारे दरवारी तथा विशेषकर ब्राह्मण 
इष्यांपे जल उठे भ्रौर उन्हं नीचा दिखानेका 
घड्धन्त्र रचने लगे । 

शिवाजीकी श्राज्ञानुक्तार पोहारजीने 
मगवतीको प्राणप्रतिष्ठा कराई | प्राणप्रतिष्ठाके 
भ्रवसर पर जब षोडषोपचार पुजन श्रारम्भ 
 हप्रा-ब्राह्मणोने श्रावाजं कसनी शुरु कौीं। 
परतो सतिम प्राण आ्आ चुके ह । भारतके 
 ब्राह्मणाधिक् योग्य ॒व्यक्तिने मूत्तिकी प्राण- 
प्रतिष्ठा कराई है श्रत कोई चमत्कार देखते 
का ववसर हमे भो मिलना चाहिए । उचित 
तो यही होगा कि महाराज शिबाजी पोहारजी 
से स्वयं कह कि वे इस प्राणवान्‌ मूतिसे निवेदन 
केरेकिजोजो वस्तु उसे स्मपित की जाए उसे 
यह प्रतिमा श्रपने हाथमे लेकर स्वयं धारण 
करे । यदिेसाहौ सका तो हम मान लेभे 
कि वास्तवमें ही प्राण-प्रतिष्ठा हुड दै श्रौर 
महाराजने प्रतिष्ठा विषयक जो निर्णय लिया 
था वह्‌ सचमुच सही धा ।' 








शिवाजी तो यह सुनकर मौन रहे । परन्तु, 
 पोट्‌।रजीने सहज भावसे उनके कथनको 
स्वीकारकर मौन भावसे प्रपना कायं चालू 
रखा । स्नान, पंचामृत स्नान, युद्धोदक स्नान 
के पश्चात्‌ जव वस्त्र समपित किये गए पोदार 


| 
| 





जीसे भगवतीने उसे स्वथं धारण क्रिया| 
भगवतीने सहज भावसे भक्तके कथनको स्वी- 
कार कर तस्त्र धारण किये श्रौर तदनन्तर 
न्व, श्र्नत, पृष्पहार, श्राभरण श्रादि षोडषो. 
पचारके द्रव्योको भक्तके हाथसे लेकर स्वयं 
घारण केर उपस्थित ब्राह्मण समुदायको चम- 
त्करुत कर दिया । चारों श्रौर भक्त श्रौर भगवती 
का जय जयकार गुंजने लगा । 


श्िवाजीने स्वयं साघुवाद देते हृए कहा 
कि श्रव तक प्राणप्रतिष्ठा तो बहुतसी देखी- 
सुनीं श्रौर कीं परन्तु वास्तविकं प्राणप्रतिष्ठा 
देलनेका सौभाग्य राज ही मिला }' 


प्रतिष्ठाकायंके श्रनन्तर हवन, ब्राह्मण 
भोजन श्रादि काथं यथाविधि सम्पन्न किये 
गए । सब कार्योसि निवृत्त होकर जब शिवाजीने 
हवनके लिए तयार क्रिया गया गडा बन्द 
कराना चाहा तो पोहारजीने उन्हं ेसा करनेसे 
रोक दिया श्रौर कहा कि “इसे से ही रहने 
दो ययोंकि यह एकं पुनीतकायंमे काम 
ग्राएगा ।' 


शिवाजीने उसे यथावत्‌ रहने दिया। 
कालान्तरमें शिवाजीसे विरक्त होकर पोद्‌।रजी 
भवानीकी सेवामें तुलजापुर रहने लगे । जब 
उनका श्रन्तिम समय निकट श्रायावे शिवाजी 
के पास पर्हुचे श्रौर बोले--'महाराज भव 
उस गङ़ के उपयोगका समय श्रा गया है। मां 
भवानीकी भ्राज्ञाहै किँ जीवित समाधि लु । 
कृपया उस सङेको भली भांति लिपवा 
दीजिए ।' रिवाजीने उनकी ्राज्ञाको ष की । 
शुभ मृहतमे पोहारजीने भगवती ४ मन्दिरिके 
पारवमें हवन पूत कुण्ड स्थलीय गड मे जीवित 
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समाधि ली । 

पोटारजीके संसारत्यागसे शिवाजीको काफी 
घक्का लगा श्रौरवे रुग्ण रहने लगे । 

एक वार भगवती मन्दिरमे जब वे पूजारत 
थे, भगवतीने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि 
श्रव मेरा वह्‌ भक्त जो मुभे रिभाना जानता 
था नीं रहा, म्रतःर्मैँ भी अरव यहांसे जाना 
चःहती ह । शिवा जीने उनसे उनके जीवनकाल 
पयेनत वहीं बनी रहनेका श्रनुरोध क्रिया) 





भगवतीने उसे स्वीकार कर लिया । 

शिवाजीका निवन होते ही भगवतीको 
वह्‌ स्वणं प्रतिमा भू-गभमे विलीन दहो गई श्रौर 
उसके २-४ दिन पर्चात्‌ ही भूकम्पसे वहु 
मन्दिर भी धराशायी हो गया। 

महाराष्ट्रमे इस प्राणवान्‌ प्राणप्रतिष्ठाके 


करने.कराने वाले पोहारजी तथा शिवाजी 
महाराज भ्राज भी सश्रद्ध स्मरण क्रिये जाते ह 


भारत दशंन 


दास्वोमे दादश न्योतिलिङ्धोके प्रसंगमें 
इस मन्दिरका उल्लेख करते हुए कहा गया है-- 

“श्रील लेमट्जिकाजु नः ।” श्रान्घ्रके कनू ल 
मण्डलम विद्यमान, यह मन्दिर ग्रतीव मन- 
मोहक प्राकृतिक वातावरणके मध्य कृष्णा नदी 
के तट पर चिरन्तनकालसे श्रद्धालुभ्रोकी 
ग्राकषेण भूमिके रूपमे उपस्थिति है । यह्‌ 
समूद्रीय तलपसे ४५७ मीटर ऊपर स्थित है। 
हैदराबादसे २३२ किलोमीटर एवं वनु नसे 
१७६ किलोमीटर दूर स्थित इस ज्योत्िलिङ्ख 
के दशेनाथं रेल श्रथवा बस द्रा पहूंचा जा 
सकता है । श्रान्ध्र प्रदेशीय तीथ स्थलोमें ईसका 
प्रमुख स्थान है । यहां विराजमान मल्लिकाजुन 
स्वामीका द्वादश ज्योतिलिद्धाये दूसरा स्थान 
है । यह १८ शक्ति पीठम भो प्रमुख स्थान 
माना जातादहै। कहा जाता हैकि यह भ्रम- 
राम्बा देवीका पीठ है। एक विख्यात कविके 
ग्रनुसार मैनाक, मन्दर, मेरु, श्रीशेलम्‌ तथा 


श्रीश्रमय्‌ मन्दिर 


गन्धमादन पवेतोक्रा स्मरण करने वाला व्यक्ति 
तत्काल पाप-मुक्त हो जाता है । शास्त्रोमें कहा 
गया है कि जो इस लिगराज मट्लिकाजुनके 
मन्दिरके शिखरका दरेन करलेता है, उसे फिर 
से संसारमें जन्म नहीं लेना पड्ता--“श्रीजञैलं 
शिखरं हष्ट्वा पुनजन्म न विद्यते ।'' इस कथने 
ग्रास्था रखनेके कारणं यात्री बड़ी उतावलीकं 
साथर इस दिव्य मन्दिरके शिखरेररके दरशन 
के लिए तेजीसे बढते हए प्रायः हगोचर होते 
रहते है । 

विरवास किया जाता है कि इस पर्वत 
शिखर पर तीन करोड पचास लाख तीर्थो 
म्रसंख्य रिवलिंगो एवं चौरासी हजार ऋषियों 
की विद्यमानता रहती है ग्रौर कोई मी साधक 
तपस्या द्वारा दिव्य दृष्टि पकर इस बातको 
प्रत्यक्ष भ्रनुभव कर सकता है। यहां यहभी 
विश्वास प्रचलित हैक तेतीस करोड देवतां 
यहां सतत भगवानु शंकरके दशनका सौभाग्य 
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पाने एवं उनर्हं श्रपनौी सेवा द्वारा रिभानेके 
लिए सदव यहीं निवास करते रहते हैँ । 

इस पव॑त शिखर पर श्रनेक दिव्य ग्रौष- 
धियां, लताएुं ्रौर वृक्ष उपलन्ध होते हैँ श्रौर 
इन सव्रको प्रचुरतासे यहां इतना सुन्दर 
प्राक्रतिक दृश्य प्रस्तुत होता है कि यात्री 
उसके श्राकषणमें बंधे स्वयं वहां खिचे चले 
प्राते ह । यह्‌ स्थिति किसो विशेष श्रवसर पर 
नहीं ्रपितु वषे भर समान रूपे बनी रहती 
है । प्रादि शंकराचायेने इस मन्य देवस्थलकी 
यत्राकीथी ग्रौर भक्ति विभोर होकर यहां- 
“शिवानन्द लहरी भ्रमराम्बा अष्टक, एवं 
दादश निग स्तोत्रम्‌-नामक स्रपनी तीन 
सुप्रसिद्धं रचनाश्रोका प्रणयन क्रिया था। 

फाहियान तथा हू-एन-सांग नामके चीनी 
यात्रियोने श्रपने यात्रावृत्तोमे प्रतीव भ्रादर 
पूवक इस स्थानका उल्लेख क्रिया है । 

प्रसिद्ध रसज्ञ श्राचाये नागाजु नकी साधनां 
स्थली यही है। यहीं रहकर उन्होने ईसाङकी 
पहली शतीमे भगवान्‌ शंकरकी भ्राराधन।ा कर 
म्रमृतोपम ब्रौषधि्यां बनानेमें, रससिद्धि प्राप्ठ 
करनेभे सफलता प्रप्त की थी श्रौर उदधघोषित 
किया-- 
“'रससिद्ध करिष्यामि निर्शरिद्रचमिदं जगत्‌ ।" 

श्रीशेलम्‌कौ कृष्णा नदीको "पाताल गंगाः 
कहा जाता दे। शिव्ररात्रि एवं ध्ुगादिश्येदो 
पवे यदं विशेष हर्षोल्लासके साथ मनाये जाति 
हँ । इस समय यहां एक हा इड़ो-एलेविट्‌क 
प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, जिसके बन जाने पर 
भ्रार्घ्र प्रदेशको पर्यप्ति लाभ पहुचेगा । 

सुनाजारहा है कि एकं श्रौर योजना 
भी विचाराधीन है जिसके ्रनुसार गंगाका 
जल यहां लाकर कृष्णाम मिलाया जायेगा 


प्रोर इससे जहां बिहार रादि प्रदेशोंको बाट 
का संकट टलेगा वहां सुदूर दक्षिणम रहने 
वाले उन भारतीयोंको चर वै गंगाके उस 
पावन स्नानका लाभ भी श्रनायास प्राप्तं हो 
सकेगा जिसकी साध प्रत्येक भारतीयक्ते मने 
सदेव विद्यमान रहती है । र 
श्रीरोलम्‌की यात्राका कोई विशेष समय 
निर्धारित नदीं है। वषं भरम जव इच्छाहो 
यहां पहुंचा जा सक्ता है । क्योंकि याका 
वातावरण समशोतोष्ण है, प्रतः केवल सूती 
वस्त्रोसे ही यहां काम चल जाता है । ऊनी वस्त्रों 
का भार ढोनेकी स्थिति यहां कभी नहीं ्ाती । 
श्रीशलम्‌का देवालय ्रान्ध्रके धर्म॑स्व 
विभागके श्राघीन है श्रौर पूरी व्यवस्था सुचारु 
रूपसे चलानेके लिए वही उत्तरदायी है । 
यहां भी तिरुपतिकी भांति दशेन, श्रभि- 
षक श्रादिके लिए टिकट लेना भ्रनिवायं है। 
वस्तुतः दक्षिणङे देवालयोंकी व्यवस्थां टिकट 
प्रणालोका महतवपूणं योगदान है श्रौर इसीके 
सहयोगसे वे भ्राज भी भ्रपनी, दिन्यता, भनव्यता, 
उत्कृष्टता श्रौर परम्परा बनधये हए है, श्रन्यथा 
उततरक भ्रनेक मन्दिरोकी भांति इनमेसे अनेक 
का ्रस्तित्व अरब तक्त विनुप्त हो गथा होता । 
श्रीश लम्‌का ज्योतिलिंग श्रौर नदी दोनों 
ही दर्शनीय है । स्थापत्यकरी चप मन्दिर प्रौर 
तदी पर स्पष्ट परिलक्षित की जा सकती 
है । श्ुगार किए जाने पर ज्योतिलिङ्ख वस्तुतः 
ज्योतिलिङ् ही प्रतिभासित होने लगता है 
प्रौर एक श्रनिवेचनीय सुख दशेकोको भाव 
विह्वल बना देता ह । 
| -डां० वेद प्रकारा शास्त्री 
२१-१-१६र८, गाधी बाजार, 
हैदराबाद-२(्रां०प्र०) 
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मंगल करूर ग्रह है । शूरत्वका सूचक है। 
रक्तपित्त दोषसे सम्बन्धित है। चर प्रह है। 
सूये चन्द्रकी श्रपेक्षा स्थिर है । यह्‌ पराक्रम व 
संनिक नौकरीसे सम्बन्धित है । 

(१) लग्नमें मंगल मंगल लग्नमे होतो 
मानव क्रोधी, तेजस्वभावी सैनिक प्रधिकारी, 
पित्तवृद्धि रवसुरालसे धन प्राप्तिमे सहायक, 
समर्थं, जल एवं विदेश यात्रा भी करवाता हे । 
घनाढच, एवं ववासीर रोग युक्त होता है । कूर 
साहसी प्रवासी, ता स्रवणं, चपल, रोगी, गूरवोर 
होता है । दीर्घायु क्षेत्रादि युक्त २०-२२ वें वषं 
सं भाग्योदय होता है । दो पत्नी युक्त वा व्यमि- 
चारी होता दै। 

(२) दूसरे मंगल- मधुर भाषी, विकार 
युक्त, मान वाला, ग्रतपाध्यात्मिक, व्यया धिक, 
पत्नी तेज स्वभावी, तीथयान्री, हरिस्मरण 
करते हये यंत्र वा अग्नि प्राघातसे मरण होता 
है । ३६-३७ वेमे भाग्योदय होता है। 

(३) तीसरे मंगल--२० व ३ ५-३९ में 
भाग्योदय, वैरिक्षयकर्ता, श्रथेसम्बन्धः नौकर- 
चाकर युक्त, ्राध्यात्मिक एवं कौषी पत्नी 
वाला होता है । मित्र सहयोग श्रल्प, जमीनमें 
विघ्न, गान प्रिय, जन सेवी होता द| 

(४) चौथे मंगल-रक्तपित्त कोपाधिक्य, 
राज्यपश्च बली एवं संघषे, पत्नी रक्तं विकार 
युक्त, वसुर वायु पीडासे पीडित, जमीन संघष, 
घोड़ा रखना हानिप्रद होता दै । कृश देह्‌, 


सुन्दर वर्ण, मू गा पहननेसे लाभ होता ह। 

(५) पांचवें मंगल ञूरवीर, सेनाधिकारी, 
राञ्यसेवी, श्राध्यात्मिक इवसुर, ती्थटित 
कर्ता, माथावी, २७-२८ मे पूणं भाग्योदय 
होता है । पत्नी वायु बवासीर युक्त, क्षमादील, 
सन्मित्र युक्त, सन्मति, वाहन-भवनपत्ि, मित्र 
वगकिं सहयोगसे भूस्वामित्व होता है । 

(६) चे मंगल- चेहरा चेचकसे विरूप, 
शिक्षिता पत्नीयुक्त, ईदवरोपासक वसुर, तेज 
स्वभावी उच्च पदासीन, एवं २४-२५ वर्ष॑की 
उस्रमे भाग्योदय हौता है। महापराक्रमशाली, 
ज्येष्ठ श्राताका श्रभाव, पत्नी तेजस्वभावी, 
हनुमान या दुर्गा उपासनासे सवेसिद्धि मिलेगी । 

(७) सातवे मंगल--धमाढच, परिवार 
पोषक्र, श्रध्यात्म प्रवृत्ति वाला, प्रवासी, पह्नी 
प्रेमाधिक्य, तीथं स्थलमे रक्तदोष रस्नाघातं 
वा श्रम्नि श्राघातसे मृ्युको प्राप्त होता है । 
३०-३२ मेँ पूणं भाग्योदय होता है। वृहद्‌ 
परिवार युक्त, ब्रह्मभोजमें श्रद्धावान्‌, विदान्‌ 
रसिक होता है। 

(ठ) श्राठवें मंगल--दो पत्नी या परनारी 
भोगका योग बनता है। ताम्र वणे, तेजस्वी, 
इष्यालि, सुशीला पत्नीयुक्त, वेरिहंता, करान्ति- 
कारी लोकोपकारी दंभी होता है। रये या 
२४वेमे भाग्योदय पाता हे । 

(&) नौवं मंगल-- क्रोधी एवं भ्राध्या- . 
त्मिक होता है। २१-२२वें वषमे भाग्योदयी 
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होता है ` जलभय होता है। विदेशमें म॒त्युहोती 
है । पत्नी सुन्दर व चेचक चिद्भ युक्ता होती है । 
संतान उत्तम होती है। 

` (१०) दसवें मंगल--भव्य भवन, सेना- 
धति, या क्रान्तिकारी दलनायकं, दंभी श्रादी 
होता है । वाहनपति, भवनपति होनेकः प्रबल 
याग वनतादहै। सनिमत्र, भ्र्थरास्त्री, नौकर- 
चाकर युक्त होतादै। ३० व ३२ में भाग्योद 
होता है । | 

(१९१) ग्यारहवे मंगल--राज्याघकारी, 

राज्यक्रान्तिसे लाभ उठाने वाला, व्यापारमें 
समृद्धि पाने वाला, २३ या २५बे वर्षमे भाग्यो- 
दय होता है । कमजोर नेत्रवाला, उदर रोगी 
उग्रस्वभावी पत्नी युत्त, महापराक्रपी, निडर 
सयत, सुशिष्ट भाषी, गंभीर, मक्क्रार कञ्ज- 
ोगी होता है। 


बारहू्वे मगल- भाग्यशाली 


९ 








ग्राध्यात्मिक, २६ से २८ तक भाग्योदय होता 
है । तीर्थाटनी, विशाल परिवारपोषक होता है। 
श्रोहदा प्राप्त राज्यक्मंचारी, विलक्षण दानी 
वसुर वाला, पत्नी मध्यमवणं होती है। 

मंगलका लग्नमें ञ्नन्य ग्रहोसे सम्बन्ध:-- 

मं.सू :- विन्न संतान, नेत्र विकारी, 
स्त्री तेज, लम्बे हाथ पर युक्त होतादै। मं. चं. 
श्रता मगिनीमें श्रद्धालु, पराक्रमी. सौम्य पत्नी 
वाला, भवन भित्रौसे युक्त होता है। म. बु. 
पराक्रमी, रिपुहन्ता, परिवार प्रेमी, श्रीसम्पन्न 
होता है। मं. वृ. प्रिय वक्ता, भाग्यशाली, 
सुन्दर स्त्री युक्त, श्रथं सम्पन्न, परनारी भोगी 
होता है । मं. जु. सुन्दर पत्नी युक्त, धन सम्पन्न 
स्त्री -पूत्र-युक्त, भाग्यवृद्धि पाता है । मं. शनि- 
उत्तम राज्य योग वाला, पदाधिकारियोसे मेल 
रखने वाला, नौकर, दास दासी, वाहन युक्त, 
तेज स्वभाव लाला होता दहै) 
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नवय्होके लिये असली राशि-रस्न 1 
रत्न निस्सन्देह कीमती होते हैँ, परन्तु यह संभव है कि श्राप भ्नज्ञानताव् उनकी 
तास्तविक कोमतसे ्रधिक मूल्य दे वैठते हों । जयपुरकी गणना भारतकी ही नही, वरन्‌ सम्पण 
विइवकी प्रमुख जवाहरातकी मंडियोमे की जाती है श्रौर हम पिद्धले ३३ वर्षोसि जयपुरके 
ईस उद्योगमे कायेरत हैँ । हमारा विशवास है कि हम भ्रापको श्रापके स्थानीय माकंटकी तुलना 
मे भ्रधिक नहीं तो ५०१८ कम मूल्य पर सवं प्रकारके रत्न उपलब्ध करा सकते दै । न्यूनतम 
लाभ पर प्रधिकतम व्यवसाय हमारा ध्येय है । हम श्रापको निम्न सुविघाये प्रदान करते हँ :- 
१) उचित मूल्य पर श्रसली व उत्तम रत्न । 
(२) वीऽपी० द्वारा भ्रादेशोकी पुति । 
(३) रत्न नापसन्द होने पर डाकं व्यय काट कर रकमकी वापसीकी गारण्टी । 
निःञुल्क सुचीपत्र व ्रन्य विवरणोके लिये लिखं- 
विशनदास होलाराम जौहरी 
पोस्ट बाषस नं० २८, गोपालजीका रास्ता, जयपुर--२ (राजस्थान) 
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[ लेखक :- ध्री प० कालीचरण शर्मा शास्त्री, सनावद मश्प्र० | 


सवप्रथम म्रथवेवेद संहिताके प्रथमकाण्ड 
पचम सूक्तके प्रथम मत्रके भावमे सायणाचार्य 
लिखते है- 

दुःशक्‌न दशने काकमथुनादि विरुद्ध दशने 
प्रद्थुतादि दश्ञने च एतत्‌ सुक्तं जपेत्‌ । 

दुःराकुनोके दीखने पर, काक मैथुनादि 
विरुद्ध दरंन होनेपर श्रौर ब्रद्भुतादि दशन 
होने पर भी इस सूक्तको जपे । इस प्रकार 
प्रौर भी कई मंत्रोके विधानमे शकुनोंका 
वणेन है । ‹ 

मुहत्तं-चिन्तामणि पीयूषधारा व प्रभिता- 
क्षरा टीकामे विवाह्‌-प्रकरणं एवं वस्तुखनन 
वास्तु निक्षेप प्रकरणमे शकुनोंका उल्लेख 
है । विवाहवृन्दावनके विवाह-प्रकरणमें शकुन 
चर्चा है । वास्तुराज-बत्लभमे पर्याप्त रूपसे 
दाक्‌न वणेन मिलता है। एवं श्रासादमण्डन' 
मे भी शक्न ज्ञानका उल्लेख दहै । 'प्रहन मागं 
म शक्रून ज्ञानका बहुत ही सूक्ष्म रूपस्े राक्रनवणं- 
न है । महाभारत~-वाल्मीकोय रामायणमें 
शकुन संकेत उपलब्ध हे । 


ग्रदभूत सागरमें श्रनेक भ्रावतं सवंशकृना- 
दुभूतसे भ्रारंभ होकर १५ भ्रावतमिं शक्न 
वणेन है | 

वराहमिहिराचायेकृत "वाराही संहितां 
११ प्रघ्यायोमे शकन वणेन दहै । वराहमिहिरा- 
चार्यं स्वथं लिखते है ये रकन केवल अ्रथयात्रा 


के उपयोगी शक्न है, यद्यपि सकितिक शकुन 


दूसरेभी दै । इस ग्रंथ पर भट।दलकी टीका 
विशेष भ्रथैको परिस्फुट करती है । शकुन ज्ञानके 
जिज्ञासु जनोके ज्ञानवधंनमें बहुत उपयोगी है । 


'शकृन-वसन्तराजप्मे १६ प्रकरण हँ । इस 
ग्रंथसे द्विपद चतुष्पद षट्पद श्रष्टपद बहप 
ग्रपद लकूनोंका पर्याप्त वर्णेन है । जिस प्रकार 
जन्मकृण्डलीके १२ भावोंसे श्ननेक वातोंका 
ज्ञान होता है उसी प्रकार इस ग्रन्थसे निःशेष 
बातोके ज्ञानका वणेन दै । इस म्रन्थको प्रस्ता- 
वनाम छपा है- यह्‌ गास्त्र दैवऋषि प्रणीत हे । 
भगवान्‌ श्रीशङ्कर जव ्रन्वकासुरके वधक लिए 
उद्यत हुए तव शकन रशिवजीने देखे । तारका 
सुरका वध करनैके लिए उद्यत हुए तब स्वामी 
कात्तिकेयको शिवजीने शकूनोंका उपदेश दिया । 
तत्पश्चात्‌ जम्भायसुरके वधाथ इन्द्र तथ्या 
ह्भ्रा, तब इन्द्रको स्वामी कतिकेयने रक्तं 
बतलाये । तत्पश्चात्‌ इन्द्रे करयपजीको शकुन 
ज्ञान दिया । करश्यपजीने श्रमृत हरण करनेको 
चले जब गरुडजीको शक्रुन वतलाये, इस प्रकार 
शक्न ज्ञान प्राचीन ज्ञान है। शकुन यह्‌ भी 
बतलाता है कि यह कायं निरपाय सिद्ध होगा 
किम्वा सोपाय सिद्ध होगा । 


सोपायनितनिरपायसेतत्प्रयोजनं भक्ति 
ममेति बद्धया ।। श्रसंशयं शाकुन्ास्त्र विज्ञो 
जहति चोपकरमति मनुष्यः ॥ लोकोमुना ल्ाकन 
संन्नकेन ज्ञानेन विजात समस्तकायंः । नापायके- 
पतति प्रसवञ्च त्रास्त्रं हि दिवेया हगती ल्दियेष्ु ॥ 


मि 1ो भ रक्त 


न 

शन शास्त्रका प्रयोजन ही यह है यह कायं 
केष्टरहिति होगा या कष्ट सहित होगा, इसको 
सममकर संदेह रहित होकर कष्टयुक्त कायेका 
व्याग कर्‌, कष्ट रहित कार्यके लिए उद्योग 
करे । शक्‌नशास्वज्ञाता जन रकन रास्त्रके 
लानसे समस्त घटनाचक्रको सममकर कणष्ट- 
युक्तं कायरूप कुप नहीं पडते है । 

जो रय जानेन्दियोसे नहीं देखनेमे श्राता 
व 41 नहीं भ्राता एसे का्योकी सिद्धि 
भसिद्धि नाननेमे शास्त्र ही दिव्य दृष्टि बताता 
हे जते दिव्य दृष्टिसे देवत सम्पुणं विर्वका 
भ।वष्य जानते है, उसी प्रकार मनुष्य जान 
सकता है । 


शन शास्त्र घोषणा करता है-- 

नक्षत्रवारस्तिथिभिः सुलग्नः कार्येन 
कि ञ्चिच्छकुने विरुद्ध । दोषोऽपि तेषां रक्ने- 
ऽनुकरुले सदेव सिद्ध यन्ति समाहितानि । 


तक्षतवार तिथि नन्दादिके शुभ होनेपर 
उलभ गुम स्वामी युक्त ष्ट होनेपर भी शकून 
विरुद्ध होनेपर कूल कोई भी कायं न करे । 
ग्रोर नक्षत्र वार तिथि श्रौर लग्नके भी म्रञ्युभ 
होनेपर यदि शकन श्रनुकूल हो तौ वांछित 
कायं सिद्ध होते है । 

तेन दुःखदमतिप्रयोजनं सत्वरं परिहरे- 
इध्रुवागतम्‌ बुद्धिमानुचकुनको विरोजनः समिपत्य 
सुखदं समाश्रयेत्‌ । 

इसलिए यदि दुःशकुन हो जावे तो दुःखद 
काको त्याज्य करे श्रौर वुद्धिमान्‌ सुखदकायं 
को सम्यक्‌ सपफकर सुखद कायंका श्राश्रयले। 

वेराग्यकष्टाभरयेण ताहक्‌ चं कालबोधाय 
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भवेन्नयोगयटच्छया भोगभुजां सखेन यपर द््‌- 
राणी शकुनाभियोग श्रभ्यूह्य सर्व्ञक्नं 


 विपरिचत्तदन्वयाच्चे ग्यतिरेकतःच श्रतीच्ियो 


पारिनिरिचनोति स स्वणं पुष्णां विचनोति यः 
पृथिवीम्‌ । 


वराग्य धारण कर बारवार कष्टपाय 
करके भी भूत भविष्य वतमान कालका पूणं 
ज्ञान नहीं होता है । यदृच्छया भोग भोगयोग 
करते हए मनुष्योको शकन शास्त्रसे त्रैकालिक 
ज्ञान होता है। | 

रक्‌नशास्त्रके मेदानुभेद शान्त-दीप्त- 
दीप्तशान्त शामदीप्तादि भेदोको गुरुमुखसे 
सम कर दिव्यचक्षु होकर सभी तरहृके 
प्ररनोके उत्तर देनेमे समथं होकर रकरुनप्रभावसे 
स्वणे-पुष्पा भूमिको दढ लेता है। 

नरपतिजयचर्या ग्रन्थमे लिखा है- 

“स्वरः शकनज्लङ्च देवज्ञो मंत्रपारगः । 

करली वित्तथा राजा कीतिते प्रन पञ्चकम्‌ ॥ 


स्वरज्ञाता, शकुन शास्त्रज्ञ, दवज्ञ, मंतरशास्त्र 
पारंगत केरलीय ज्योतिषशास्त्रवेत्ता इन पांचा 
की रत्न संज्ञा देकर (जातौजातौ यदुत्कृष्टं 
तद्रत्नमभिधौीयते) राजाग्नोके लिए एेसे तत्वज्ञ 
को श्रावइ्यकता बतलाई ह । 

स्वचक्राणि चक्राणि भुबलानि बलानि च। 

ज्योतिषं शकुनं चव षडंगानि वदाम्यहम्‌ ॥ 


८ नामजस्वर,' = कालजस्वर, ८४ सवंतो- 
भद्रादि चक्र एवं भूबलाघ्याय मंत्रबलाध्याय-- 
ज्योतिष श्रौर शक्नाध्याय इन ६ भ्रष्यायोको 
षडग बतलाया हे । 
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वतमानमे - लीथोको पी 'नरपत्तिजयचर्याः 
श्री वेक्रटेडवरसे छपी नरपतिजय चर्या जयलक्ष्मी- 


टीका पं० नरहरिकरृत टीका जयपुरसे सिखित . 


रामविजय संस्कत टीकादै। इनमे पहली दो 
टीकासे जयपुरवाली हस्तलिखित टीका यथां 
ग्रथको प्रकटित करती हैँ । नूतनसंस्कृत टीका 
हिन्दी टीका बनारसमे छपौी हुरईके लेखक पं० 
गणेरादत्त पाठक ज्योतिषाचायं हैँ । 

इस ग्रन्थकी इलोक संख्या श्रनुष्ट्ष्‌ छन्दसां 
दलोकेः साद्ध पंचसहलरकम्‌ ५५०० होते हूए 
भी श्राजतककी सभी पुस्तकोमे शास्व्रसग्रह्‌ा- 
ध्याय. पंचस्वराध्याय, चतुर,शोति चक्राध्याय 
भूबलाघ्याय श्रौर मंव्रबलाध्याय छपे है। 
ज्योतिष भ्रष्यायमें लोकोपयोगी ्रच्छा संग्रह 
है । एवं ‹लकूनाध्याय' भी श्रप्रकारित है । 

प्रस्तुत विषय इकून वणंनके सम्बधमे 
दाक्नाध्यायके ्रारम्भमे लिखाहै। 

ज्ञानं गोतमं गग लाकुनमतं त्यासत्रसिष्ठ 
मयं माण्डव्यं जम दग्निजं जाबालिज यावनम्‌ ॥ 
माकण्डेय पराशरं गुर भव मन्वात्रिभृग्बगिरो 
ये चान्ये च वसन्तराज तटशा प्रन्था मया 
बीश्लिता ।॥ १॥ एतच उास्त्रगणान्महोदधिमते 
सप्रधानं य तु| नानाभेद विचार सार सहितं 
व्यक्तं फलं निरिचतम्‌ । तस्मादृन्यस्त समुच्चयं 
क्रमगतं संगृह्य सव ततो वक्ष्ये शाक्नराज 


पंचकमहे सःयं सुगोधं जने ॥ २॥ दीरा केरलका 


स्वरोदथमतं चुडार्माण ज्योतिषं दविज्ञेयमिदं 
महागणनया मोहान्धकारोषमं, व्यक्तं ष्टि 
शरुभाश्भकरे ज्ञानं महाइचयेद, बोध्य पण्डित 
धामरादिकजनेः सत्यंमतं शाकुनम्‌ ॥ 


गौतम, ज्ञान, गग, व्यास, वसिष्ठ, मय, माण्डन्य 





४ ज्योतिष्मती 
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जमदग्नि, जाबाली, यवनाचायं, माकंण्डेय, परा- 
शर, बृहस्पति, भव (शिव) मतु, स्त्रि, भृगु, 
परगिरा श्रौर बसन्तराज भद्रुने शकूनमहौदधि 
भ्रादि म्रन्थोँका श्रघ्ययन करके नाना भेद 
विचार सार सहित निश्चित व्यक्तं फलबोघक 
बातोंका संग्रह करके रक्नरत्नपं चक (पोदकी 
काको यक्ष शिवोक्तमेव च। पंचरत्नसिदं वक्ष्ये 
षष्ठे जाकुनजे मते) पोदकी-पिग्ला काक यक्ष 
शिवाके शकूनोका पंचरत्न माना है । ज्योत्तिषमं 
गणितविषय बहुत कठिन, पाटीगणित बीज 
1णित ज्यामिति क्षेत्रमिति श्रादि विषयके कठिन 
होकर फलित ज्योतिष नक्षत्र चूडाभणि जसे 
ग्रन्थ भी निमंम निर्णय देनेमे सश्रम है । क्योकि 
फलित ज्योतिषमें सापवाद प्रकरण बहुत हे । 
किन्तु शक्न शास्त्रज्ञ प्रश्नोका उत्तर हमेशा 
सत्य ही देगा । शकरून ७ प्रकारके माने गये 
है । १ श्रादेशक, २ जंधिक, ३ यां्निक, 
४ प्रावेशिक, ५ श्राकस्मिक, € याचित, ७- 
नेमित्तिक्र इनके लक्षण बतलाये है । पोदकी 
विगला काक दक्ष शिव इने पांचों पर पांच ही 
देवताग्रोंकी प्रधानता मानी है । पोदकीकी 


राही प्रधिष्ठात्री, पिगलाक) चण्डो काकका गस्ड्‌ 


रवानका यक्ष श्ुगालीकौ श्रधिष्ठात्री शिवा है। 
पोदकीकी गति प्रधान है । स्वर-चेष्टा पिगलाकी 
प्रधान है । काक्का स्थान खनक्रकौ चेष्टा शिवा 
का ऊंस दिशामे सुख शब्द प्रधान है। 





(क्रमशः) 
र्यतत मं 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठायं। 
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सप्ताह पारायण विधि 


` व मया ययं ्योको त्या दय ७ यी उनो न्य न्क ~ 








सन्ताह्‌ पाराय किधि 


| लेखक :--श्री पं० चन्द्रदत्त जोरी शास्वी, सोलन हि०-प्र० | 


वतंमान समयमे श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायणकौ विधि लोगोने ग्रपनी इच्छानुसार भरारम्भ 
करदो है। शास्त्रीय विधि श्रीमद्भागवतके माहात्म्य ६ श्रध्याययमें श्री जुकदेवजीने मृहततसे 
लेकर श्रीग्यास-पुजन वरण, ब्राह्मण-वरण श्रसनादिकी क्रमसरे विधि लिखी है। परन्तु प्राधुनिक 
कख तथाकथित कथावाचक शास्त्र विधिका उल्लंघन करके श्रपनी सुविधानुसार पाठ एवं भ्रथंया 
कथा करते हं! इलोक सं० १ से ४ तक सामग्री एवं ५से ११ तक निमन्त्रण देनेकी विधि वणन की 
हे । व्यासके दिव्यासनका वर्णन करते हुये लिखा है कि व्यास विरक्त, वैष्णव, वेदशास्वका ज्ञाता 
दष्टात कशल, धयं वाला प्रौर निस्पृह होना चाहिए । यदि - 


“'श्रतेक धमं विश्रान्ताः स््रणाः पाखण्डवादिनः । 
ञुकञास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः 1“ 


म्रनेक घमोमिं विश्रान्त पाखण्डी व्यास हो तो उसे त्याग देना चाहिये । २२वे इलोकमे- 


वक्तुः पाश्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः । 
पण्डितः संगण्च्ेत्ता लोकबोधन तत्परः ॥ 
सहायक न्यासके पास सदेव बेठ। रहे, सहायक पण्डित संशयको काटने वाला ज्ञानी पुरूष 
चाहिये । सप्ताह पारायणमे दैववशात्‌ कदाचित्‌ व्यास श्रसमथं हो जाय तो सहायक पाठ श्रौर 
व्यास्य। कर सके । 
श्री शुकदेवजीने सहायकका वरण, ध्यान श्रीमदभागवतमे नहीं किया, क्योकि वह्‌ व्यासके 
होते स्थाप्य ही लिखा हे, भ्र्थात्‌ सावधानी पूवक श्रवण करं, तथा श्रापात्‌ स्थितिमें व्यासका कायं 
करं । पुजन, वरण, ध्यान व्यासक्रा (लुकरूप प्रबोधनज्ञ सवंगास्त्र विशारद! एतत्‌ कथा प्रकाशेन 
मदज्ञानं विनाशय) इस प्रकार किया है, ग्रौर पाठका क्रम भी व्यास मुखस (्रासूर्योदयमारभ्य) 
इत्यादि रूपसे क्रिया है । एसे तो स्त्रियां भौ शुकसागरका पाठ करके भागवत करतीं है, परन्तु वह्‌ 
ग्रनुष्ठानकी लास्त्रोय विधि नहीं है । आधुनिक तथाकथित क्रमानुसार भागवतका श्रपमान्‌ एवं हास 
हो जावेगा । श्री मद्‌भागवतको (श्रीमद्‌भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि) प्रत्यक्ष कृष्ण रूप्‌ 


कहा है । ग्रतः पुरातन शास्त्रीय विधि भ्रनुसार ही भागवत सप्ताह पारायण शास्त्र सम्मत हे। 


-- उ्योतिषका चमत्कार- 
भारत प्रसिद्ध ज्योतिषी पण भ्रोकारनाथ त्रिवेदीको जन्मपत्री श्रौर वषेफल बनवाने व 
प्ररनोका उत्तर प्राप्त करने तथा समस्याश्रोके समाधान हेतु लिखे- 
प° स्रकारनाथ त्रिवेदी बाराबंको (उ० प्र °) 








२० ` ज्योतिष्मतीं 


जन्मकृरड्लोमं धरनी ओर दर्दर योग 


[ लेखक :-श्री होराम शर्मा ज्यो° | 


ग्राज संसारमें प्रत्येक प्राणी धनाजेनके 
संकल्पमें जुटा हृप्रा है । श्रौर किसीन किमी 
प्रकार-घन संग्रह करनेके लिए लालायित रहता 
है । परन्तु जिनके भाग्यमे दारिद्रय योग होते 
है उन्हे श्रपने प्रयासोमे सफलता नहीं मिलती 
है । जन्म कृण्डलीके धनी श्रौर दारिद्र योग 
पाठकोके लाभार्थं प्रस्तुत कर रहा हूं । 

धनी योग 

भाग्येल-लाभेशका योग । 
भाग्येश-चतु्थंशका योग । 
भाग्येश -लस्नेगका योग । 
दरमेश-लाभेशका योग । 
भाग्येश -दशमेशका योग । 
भाग्येश- पंचमेरका योग । 
भाग्येज्ञ--धनेलका योग । 
दशमेशल- चतुथंका योग । 
दरमेल-लग्नेजका योग । 
दरामेग--द्वितीयेशका योग । 
लाभेश्ञ--चतुर्थेशका योग । 
१२. लाभेश-पंचमेशका योग । 
१३. लग्नेश-चतु्थेशका योग । 
१८. धनेर-चतुंशका योग । 
१५. चतूर्थेश -पंचमेशका योग ॥ 
१६. दशमेश्-पंचमेशका योग 
१७. लासेल्ञ-धनेशका योग । 
१८. लाभेश-लग्नेशका योग । 
१६. लग्नेश--धनेशका योग । 
२०. लग्नेश-पंचमेशका योग । 
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२१. धनेरा-पंचमेशका योग । 
उपरोक्त २१ योग वाले ग्रह २-४-५-७ 
भावोमे हों तो पुरा फल । ८-१२ भावोमेंहोंतो 
प्राधा फल । छेमे चतुर्था फल, अरन्य स्थानोमे 
निष्फल होते है) 


दरिद्र योग 

षण्ठेरा--घनेशका योग । 
षण्ठेरा-लग्तेशका योग । 
षष्ठेश- चतुर्ेशका योग । 
न्ययेश-चतुथंशका योग । 
व्ययेरा-धनेशका योग । 
व्ययेश-लग्नेशका योग । 
षष्ठेरा-दरमेशका योग ॥ 
व्ययेदा - दशमेडका योग ॥ 
षष्टेदा- पंचमेशका योग । 
षष्ठे सप्तमेरका योग । 
व्ययेश- पंचमेशका योग । 
व्ययेश- सप्तमेशका योग । 
षष्ठेरा-भाग्येशका योग । 
व्ययेशश-भाग्येशका योग । 
षष्ठेश--तृतीयेशका योग । 
व्ययेश--तृतीयेरका योग । 
षष्टेश-लाभेशका योग । 
व्यये्ञ-लाभेशका योग । 
षष्ठेश-- ग्रष्टमेशका योग । 
व्ययेश--्रष्टमेरका योग | 
षष्ठेरा-व्ययेरका योग । 
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जन्मकृण्डलीमे धनी म्रौर दरिद्री योग ३१ 








नरकती र - 


यह्‌ दारिद्रय योग धन स्थानम पूणं फल, 


व्यय स्थानम हौ तो ॐ पादोन फल, श्रन्य ` 


स्थानोमे श्राधा फल देते हँ । 

उपयुक्त धनी एवं दरिद्री योगोका 
विचार करनेसे जितने जो-जो योग श्रावं उन 
ग्रलग.-ग्रलग लिखने चाहिए । यदि धनी योग 
कुण्डलीमे ्रविक हो प्रौर दरिद्री योग कम 
हो तो जातक्र धनवान्‌ 1 दरिद्री योग भ्रधिकं 
ग्रौर धनी योग कमहोतो जातक दरिद्री या 
प्रल्प धनी होता है । इन योगोमे रहस्यपूणं बात 
यह है कि बलवान्‌ धनी योग कमहं श्रोर 
तिबल दरिद्री योग शअ्रधिक हों तो जातक 
घनी, एव दरिद्री योग बलवान हों श्रौर उसकी 





व्ययो पिया 








प्रपेक्षा निवेल धनी योग श्रधिकहों तो जातक 
कुचं समयके लिए दरिद्री जंसा जीवनयापनं 
करता है । धनी एवं दरिद्री योगोका विचार 
करते समय देश, काल, जाति. का विचार 
श्रवस्य कर लेना चाहिए । क्योकि घनी 
धरानेमें उत्पन्न जातकको कृण्डलोमे बलवान्‌ 
धनी योगहोतो वहं लक्षाधीड कोटयधीड 


' होता । यदि यही योग किसी सामान्य 


घरानेमे जन्मे व्यक्तिका हो तो. स्थितिके 
प्रनुसार धनी होता है । 
ग्रागामी श्रङ्ोमें वषकुण्डलीसे सम्बन्धित 
लेख पटिये । 


सित्तल स्टील्ज, सोलन 
यड हषे से हम अपने सभी सम्माननीय ग्राहको को अपने नये 
| रिटेल श्ो-रूम 
जो किं ग्राहकों की सुविधा के लिए कारखाना के बाहर बनाय। गया ह 
पर सादर आसमन्त्ित करते हे । 


मित्तल स्टीद्ज 


“उदय ब्राड 
स्टेनलेस स्टोन के वतन 
आपको किसी भी षरचून माकिट से हमारे फेक्टी शोरूम पर 
सस्ते मिलते हँ श्रौर सबसे बडी बात 
स्टेनल्ैसं स्टील की पूरो गाररटो । 


लक्कड बाजार, सोलन । 


न २६९२ 
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२२ ज्योतिष्मती 








शी ह्र 


श्रीरिक्रमादित्य-नामावल्ली-रोग 


[ श्री पं० चन्द्रकान्त वाली, शास्त्री | 





भारतम “विक्रमादित्यः नाम श्रथवा 
विरुद्घारी ्रनेक राजा हुए हैँ । कु एेसे राजा 
थे, जिनका विरुद्‌ "विक्रमादित्य था, परन्तु 
उनका मोलिक अ्रभिघान कृद्धं श्रौर था, भ्रौर 
कृं एेसे भी राजा थे, जिनका वास्तविक नाम 


था । इस कोशम सभीको स्थान मिल गया है। 
यहां विक्रम-विरुटन्त॒व्यक्तियोंकरा वास्तविक 
नाम लिखा है । अ्रनुसन्लान-क्यर कोविद- 
समाज इस "कोश" का सदुपयोग कर सकता है । 
ताम क्रमके श्रङ्कानुसार नीचे दत प्वारण्टके छोटे 


ि = न 8 वि क 


"विक्रमादित्य" था, विर्द्‌-वगंरा कुच भी न टादइपमें टिप्पणी दौ गड है । --लेखंक 

नाम पिता वंश राजघानी समय | ईसवी| 
१. विक्रमादित्य ° ? ? { ४८६ ई० धू० 
२. विक्रम चरित गन्धवेसेन गदभिल्लीय उज्जयिनीं ५८ ई० पू० 
३. विक्रमादित्य शिलादित्य ष „१ ३६९ ई० प° 
४. शालिवाहन मन्धवंसेन शक उज्जयिनी ३२ ईसवी 
५. साटसांक मटेन्द्रादित्य शक उज्जयनी ६५-६० ईसवी 
६. श्रीहूषे ९ शशाङ्धु % ¢ २१४ ईसवी 





१. शस विक्रमादेत्यकौ सूचना स्कन्दपुराणः की दै। उप्तम लिखा त्रिषु वप सहल घु (दि) लिंशत्यमिकेषु च । भविष्य 
विक्रमादित्य राज्यं सोऽथ प्रलम्स्यते” शसम सप्तर्पि-संवत्‌ 3020 तदनुसार 456 सवपूदका स्केत निर्दिष्ट है । 

र. प्रसिद्ध “विक्रम-संवत्‌” का स्थापक । जनशास््रोमे इत्तका नाम "विक्रमचरित' लिखादै। दत्तको विख्याति इतना जोर पकड 
गड दै किञ्मव इत्षके मलिक नाम तथा विरुदे कोई श्रभिन्नान रेष नहीं रह गया है । यह श्रपने वराका तीसरा 
व्यक्ति हे । 

३2 गद्भिल्ल-वराका यष्ट पांचवां व्यक्तिदै। पूरा वंश इतत प्रकार्‌ दै: गदभिल्ल-गन्ध्॑सेन-विक्रमचरित-शिलादित्य- विक्रमादित्य 
सारवाहन-नरवाहन, इस प्रकारके सात व्यक्तियोनि उज्जयिनी प्रर 126 वपं शानन किया | 

४* महाराजा शालिवाहनने प्रतिष्ठानपुरसे टकर “नरवाहन' से उज्जयिनी लीन ली । इस ब राधरेने 550 वर्षं उञ्जयिनी 
पर शासन किंया। शालिवाहनका अपना एक संवत्‌ ई, नो 3.2 ईसवीसे परिगणित ह । 

५* साहकतकने करूरके प्रदेशमे [सुल्तानकै . समीप] कनिष्क द्वितीयको मारकर कीर्ति भर्वित कौ। इसको विरुद मिला-- 
“शीविक्रमादित्य^ । इसके दो शक संवत्‌ चलते ई- [क] 65 ईसवीसे : `शकनृपकालातीतं संवत्सरः, [ख] 66 ईसवीसे 
शकचृपञ्मभिपैकं वत्सरः नामसे । धन्वन्तरि श्रादि नव-रत्न इसकी सममे वर्तमान ये । 

६“ राजतर गिंणीमे इसका चरित्र लिखित दै। इसके निदशसे माव्युप्त कारभीरका राना वनां । प्रथम-विक्रमादित्यसे इसकं7 
व्यवधान ८0 वं बताया जाता है । यथा--456 1-274-70 वषं । 700 वर्पौकी भूल भारतीय इतिहासमें 
बहुत पाईं जाती ई । प्रथम विक्रमका संकेत अल्वेरूनीने भी दिया दै। 
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७ विक्रमादित्य गन्धवंसेन राक उज्जयनौ ३३० ईसवीं 
८. चन्द्रगुप्तः समुद्रगप्त गुप्त पटना ३६४ ,, 
९. विषमशीलः महेन्द्रादित्यं दाक उज्जयिनीं २८०-४१२ ई०. 
१०. स्कन्दगुप्त*° कुमारगृप्त ग॒प्त पटना ४४० - ई० 
११. कुमारगृप्त** नरसिहगृप्त (1 ॐ १५०५-५५० ० 
१२. विक्रमादित्य बपुलकरेशिन्‌ चालुक्य चातापि € २८-६६० 
१३. विक्रमादित्य विजयादित्य ¢ ५१ ७१२-७२६ 
श. विक्रमादित्य** कलिविष्णुवधेन चालुक्य पिष्टपुर ८०० (‡ ) 
१५. विक्रमादित्य* भीम ५ ५ ८२७ 


१९६. विक्रमादित्य तलप | कल्याण ८६० 


७. इस वित्र मादित्यकी सूचना भविप्यपुराणसे मिलती दै । इसने अपने भाई शंखको मारकर राञ्य हस्तगतत किया था । इस कौ 
मौ बौरमती नामकी श्रष्ठरा थी। पेताल-षंचविंशातिकौ समस्त कथाश्राका नायक दै 1 

=. रुप्त्वशका प्रसिद्ध विक्रमादित्य । कालिदास इसीकौ राञ्यसभाका कवि था । हमने प्त संवत्‌ 30“ इसवीसे सानादै। सो 
3507 -- 7-1-50 -= 564 ईसवीर्मे यह मगध सिंहासन प्रर वेठा । इक्तकी स्त्य 400 ईसतवीमे ह । 
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शक-वंशका न्रन्तिम नरे । महाकवि कालिदास इस्तकौ सभामें सांस्छरतिक दूत त्रनकर श्राया । इसका अपना संवत्‌ चलता दै, 

नो 72 ऽसवीसे गिना जाता है। श्रीसिदधयेन दिवाकरके प्रभावे श्राकर्‌ विपमशील लेन-धमेमे दीक्ित हए । 

१०. अपी दं श-प्रम्परके भ्ररंसार हरणो पर विजय पाप्तकर सने "विक्रमादित्य" का विरुद धारण किया । यहं 440 - 468 
ईसवौ तक सिंहापस्तनासीन रहा । 

११. इसे "वित्र मादित्य न लाने क्यो कहा गया [१] युप्तवंश का समय हमने अपने अनुसन्धानके बलपरं लिखा है । इसके बीस 
वपं वाद युष्त-स।त्राज्य अस्त हो गया । अरथत्‌ 570 ईसवीमे । 

१२. महाराज पुलकैशिनने च्पने समयका शिलालेख द्लोडा दै, जो धेडोले शिलालेखः नामसे प्रसिद्ध है । निसमे 3735 

संगाम-संचत्‌ तथा 556 शक संवत्‌ लिखा हे । 


वह नए श्नुसन्धानके अनुसार 37455 -3 146--587 श्सवी, एतदनुसार 55637 587 सवी सिदध होत्ता 
दे । उसके 40 वपेकिं पश्चात्‌ उसके पुत्रे “विक्र माद्दित्यः का राज्यपद हण करना उचित है। दृ्छरो बात हरिस्वामीने 
कलिसंवत्‌ 3740 मे “रात-पथ ब्राह्मण? कौ टीका लिखी । उस रमय श्नवन्ति [उज्जयिनी] विक्रसके अभिकामं धो । 
कलिरांवत्‌ 37.40 -3102--635 ईसवीमं विकूमादित्य शापन कर रहा धा | 





९४. यह ॒विकमादित्य केवल वंशक्रमको पूरा करने वाला युवराज ह रहा । 


१५. इस विकमादित्यने श्रपने नामसे विक्रम-सांवत्‌ चलाय । निसका रकेत निम्न सूतम है। ““ध्रीनृपविकमाकं राञ्य समया्तीति 
संवत्‌ 16 वै शाके 7485 प्रवतेमाने युवा नाग्नि सब्त्सरे १ (पराचीन लिपिमाला प्रष्ठ 163) किंस पुराने शक संवत्‌ 
का इसने निकर है । सो 14568-645-- 645 ईंसवी, तदनुप्तार 527 11 6 543 ईसवीका उक्त उट्लेख है । 
कालसूत्रसे पेता ज्ञात होता हे कि विनरमादित्यका समय 827 ईसवीर्मे समाप्त हो चुका था । 











¶ 





3. ल्यो तिष्मती 
दरः भि 
१७. विक्रमादिस्य १५ भ्रय्यन चालुक्य कल्याण ६०० 
१८. विक्रमादित्य सत्याश्रय चालुक्य कृल्याण ६४० 
१९. विक्रमादित्य: सोमेश्वर ५ ‡ १०१७-१०८० 
२०. हेमचन्द्र (हेम्‌)-° ? बनिया भ्रागरा १५५६ ई ० 


१७. दहिन्दी-विश्वकोपके सम्पादक श्रीश नगेन्द्रनाथ वसने चालच्य विक्रमकै प्रग लिखा है: दर विक्रमसे 117 वपं तक चली 
हई वंश काल-गणना स्थगित होगई । ये विक्र मकरा समय 7017-1050 इततवी है । सो 1017- 7177- 500 ई सवी 


त्मय्यनधुत्र विक्रमादित्यका समय यथाथ है । 


१९. विकूमादित्यका एक रानकवि था-- विल्दणः। उसने विक्र मादित्यके चरित्र पर प्र्याप्त प्रकाश डाला ह । कविक्रेत रचनाका नाम. 
दै-विक्रमाङ्गुदेव चरित । ईसवो सन्‌ 65 से 90 तक साहसा क-्रौर-विक्रमांक दो भाई हए, विल्णने दोनों मह्ीपालोकी 
विशेषताश्रौको श्रपने शचरितनायक" म उतारनेका प्रयत्न किया है । विकम-संवत्‌ 7075--55-= 7017 ईसवीरमे विक्‌मादिल्य 

श्रमिषिक्त इया, शक संवत्‌. 1046 --52- 7060 ई सनौ पयस्त इसका शास्तन रहा । । 


२०. हेमचन्द्र “विकमादित्य" कौ परम्परामें संभवतः श्नन्तिम कंडी दै । साधारण स निक रूपमे उमरकर शौर्यका वह कीर्तिमान स्थापित 
क्रनेका श्र य हेमचन्द्र (हेमू बनिया) को टै, जो कीर्तिमान मालव-विकम, साहसांक तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय स्थापित कर चुके घे । 
श्रहमद यादगारका थह लिखना : `^च स्ितराये दौलत अकवरशाही दर तकी, दाश्त नागह तीर कजा वपेशनियां हेम खद" । 
धर्थात्‌ हेमूकी स्यु मृत्यु नहीं है, वलिक वह श्रकवरके भाग्योदयकी प्रतीक वन गयो है। दुरुस्त दै । 


र्प्पिणी-- यद्यपि इस कोश के लिए श्नन्य नाम भी सृ-7 पर है, परन्तु श्रनुसन्धानमे उनका योगदान शुन्यके वरावर्‌ है, 


रतः उरनं छोड दिया है। 
` म्क्नी्मृ्ः ` नाहं रपसा न दानेन न चेग्यया । 
(ञ्रनुभवसिद्ध) 
स्थाने हषीकेश तव प्रध्या, 
जगसप्रहष्यत्यनुरज्यते च । 
र्तासि भीतानि दिशो द्रःन्ति, 
सर्वे नमस्यन्त च सिद्धध्वाः ॥ 
नोट :- तीन हजार जप पूवेमेंही कर ले। 
देस श्लोक्के द्वारा जलको या विभति 
को श्रसिमंत्रित करके पिला देनेसे भूतप्रत 
वाधाका निवारण होता है। रोगीको देनेसे 
रोगनाग होता है। मौ-ग्रादि पञ किसी रोगसे 
पीडति हो तो एक लोटा इस मंत्रसे जल श्रभि- 
मंत्रित करके सानीके साथ मिलाकर या एेसे 
ही पिला देनेपे पु रोगमसुक्त हौ जाठा है । 


नाहं देदेनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवं विधौ ष्टु हष्टवानसि मां यथा ॥ 
इसके अनुष्ठानसे भगवानूकौ परम प्रसन्नता 
पराप्त होती है । तीन हजार जप करनेके बाद 
ग्रन्ते समग्र गीत्ताका पाठ व॒ मध्यमे ११ें 
ग्रघ्यायके ११ पाठ ७ दिनों तक कर लेनेसे 
विशेष सिद्धि होती है। 
विशेष :-गीताके पंद्रहवे भ्रध्यायकां भोजन 
 करनेसे पूवं पूरा पाठ कर लिया जाय, उसके 
| बाद भोजन किया जाय तो दारिद्रयका नाश. 
+ व सवंसमृद्धिका लाभ होता है । 


{ -सेशध्रकाश शर्मा (लाण्डल) 
\। मु० पो० खणदेवत 
| जिला टोंक (राजस्थान) 


संकरमो चन हनुमानष्टकम्‌ ३9 


श्रीमद्गोस्वपसौ तुलसोडस विरचित 
^ संकटमोचन हयुमानष्टकर्‌ % 


जिस प्रकार श्रनेक रोगोपर विभिन्न 
म्रोबधियां काम करतीं है तदनु्तार विभिन्न 
कार्यो पर विशिष्ट-शक्ति-समन्वित देवताश्रों 
को श्राराधना की जाती है। रुद्रावतार श्री 
मारुतिनन्दन एक एेसे ही उद्भट वीर (किन्तु 
भक्तपालक) देवेता हैँ जिनकी प्रशंसा स्वयं 
रामजीनेभीकौहै। यह्‌ प्रष्टक एक साधुकरो 
हस्तलिखित प्रतिसे प्राप्त हुभ्रा है, वहं जीणे- 
प्रति मेरे पास सुरक्षित है, जोकि संवत्‌ १६३९ 
वि०मे लिखी गयौ थी । यह्‌ स्तोत्र उस समय 
का लिखा है जबकि गोस्वामीजी तत्कालीन 
मुगलसम्राट्‌ (दिल्ली) के कंदखानेमे थे, वर्हापर 
श्रीहुनु पान्‌जीने जो चमत्कार दिखलाया तो 
बादशाहूको वहं किला छोड देना पड़ा। 
यह्‌ स्तोत्र सिद्ध तथा भ्नन्यत्र भ्नप्रकायित हे । यहं 
मरष्टक ज्योका त्यों लिखा है । स्लोक संख्या 
नहीं दी । किन्तु यह्‌ रामवाणकी तरह भक्तीकी 
सदा रक्षा करने वाला है। 
ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनंदनम्‌ । 
हन्‌ मतं तत्पुरस्तात्‌, तुष्टाव भक्तरक्षणम्‌ ॥ 
धनुर्बाण धरोवौरः, सीतालक्ष्मण संयुतः । 
रामचन्द्रस्सहाधो मां, कि करिष्यत्यथं मप ॥ 
ॐ हनुमानञ्जनीसनो वायुपुत्रो महाबलः । 
महालांशल निक्षेपेनिहताचिल राक्षसाः ॥। 
श्रीराम हूदयानन्द विपत्तौ शरणं तव । 
लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा शणाचलंयुतम्‌ ॥ 
यया जौवितवानादच तां शाक्रं प्रकटी कुर । 
येन लंकेडवरो वीरो निःश्चंकं विनितस्त्वया । 
द्निरीक्ष्योऽपि देवानां तदलं दशेयाधुना ॥ 


यया लक्ता प्रविश्य त्व ज्ञातवान जानकी स्वयस्‌ । 
रावणांतः पुरेऽत्युग्र तां बुद्धि प्रकटी कुर ॥ 
रुद्रावतार भक्तातिविमोचन महाथ्रुज ! 
कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्‌ ॥ 
इत्यष्टक हुन्‌ मतः यः पठेत्‌ श्रद्धयान्वितः । 
सवकण्टविनिष्रु क्तो, लभते वांछितं फलम्‌ ॥ 
प्रह भुतादिते, धोरे, रणे राजभयेऽथवा । 
त्रिवारं पठनच्छीच, नरो सुच्येत्‌ संकटात्‌ ॥ 

इतिश्री गो तुलसीद।स विरचितं श्रीहनुमान्‌ 
ग्रष्टक संपुणम्‌ । 

अथ यात्रा युदहूत 
(यो गिन राहु दिकशुलज्ञानयुक्त) 

निम्न पद्य संभवतः वल्लभ कवि कृत पुरानी 
हस्तलिखितपुस्तके प्राप्त है। इस एक ही 
पद्यको यदि मनुष्य यादकर तदनुसार अ्रपनी 
विशिष्ट यात्रा (पद्यांकित कूयोगोको बरक्राकर) 
करे तो उसका सभी कायं सिद्ध हो ग्रौर एक्सी- 
डट प्रपघ।त योगोसे भी वचाव हो । 


सोमशनि नवमीप्रतिपदा श्रवण ज्येष्ठामं - 
पूरवके दिशागुल ज्योतिषिन गये हं। 
गुरु पाच तेरस धनिष्ठासे पांच नखत-- 
दक्षिणको गये ते बहुरि गृहन म्राये हँ ॥ 


रवि भृगु भौम छठ चौदस पुष्य रोहिणिनमे-- 


परिचमके पथिकते यमपुर लाये हं। 
रवि कुज बुध दूज दसं तीनों उत्तरानमे- 
उत्तरको गये तिनके उत्तर नभ्रायेदहें॥ 


-प्रकाशचन्द्र शास्त्री, आलमपुर (मण०प्र०) 





४ 


३६ ज्यो तिष्मत्ती 


धनुः तथा मीनस्थ श्चनिका जीकवनमें योगदान 


| लेखक :--श्री पञुपत्तिनाथगप्रस।द गुप्त “ज्यो तिषरुद्र" | 


'सोर-संडल' मे प्लुटो (वक्टेदवर- यम), 
नेप्नून (वरुण) तथा हर्शल श्रथवा युरेनस 
(अ्ररुणप्रजापति) के विना सवसे सुदूर तथा 
प्रोट-ग्रह दानि (सौरि) है । शनि श्रपनी 
प्रत्यन्त मन्द-गतिकै कारण ही 'मन्द' कहलाता 
हे । ढाई वषोमिं एक राशिकी परिक्रमा शनि 
(सौरि मन्द) पुरो करता है। मद्धर तथा कुम्भ 
पर इसका प्रशासकीय श्रधिकार है। बृहस्पति 
(गरु) को रारियों अर्थात्‌ धनुः तथा मीने 
रानिका स्थित होना उच्च-कोटिका माना जाता 
है । शनि (दाशेनिक, श्रघोर-पन्थी, उमशान 
घाटवासी तथा मत्यु-गोक कारकं ग्रह) का 
बृहस्पति (धम, मोक्ष, ज्ञान-विवेक) की धनुः 
तथा मौनमे रहना प्रत्यधिक श्रनुकरूल सममा 
जाता है । धनुगन शनि तो कोदण्डशानि कलह- 
लाता हँ तथा इसका पुजन किया जाता हि। 
वनुगत दनि जातक्के कष्टोंका निवारणं 
करता हे । बृहस्पत्तिको धनुः-रारिके बाद ही 
रानिको मकर-रारिकाक्रमभ्राताहै तथा दानि 
को कुम्भ-राशिके बाद ही वृहस्पत्िकी मीन 
राशिकाक्रमम्राता है। मकरसे इगित कष्टों 
तथा संकटोंका शमन-दमन धनु; (कोदण्ड) से 
जहां होता है वहीं रिक्त-कुम्भसे तुलित श्रपणं 
जी वन मीनके सजल रसम पड जानेसे भ्रन्ततः 
पूणं तथा साथक हो जाता है। धनुः (श्रग्नि-तत्व) 
मकर (पृथ्वी-तत्व)) कृम्भ (वायु-तत्व ) तथा 
मीन (जल-तत्व) का परस्पर मिलन हौ जाता 
है । धनुः तथा मीनके मध्यगतं मकर तथा कम्भ 
है । धमं, कला, विज्ञान, तक, रहस्य, 


मनोविज्ञान साहित्य तथा नीति एवं राजनीतिं 
का पारस्परिक सस्पकं-सूत्र धनुःसे मीन तककीं 
राियोके माध्यमसे ही क्रमानुगत रहता है । 

प्रस्तृत लेखमें प्रज्वलन्त प्रमाणोंसे कोदण्ड 
(धनुः) तथा मीने स्थित शनिके महत्वपूणं 
योगदानको श्रभिव्यक्त करनेका मेरा प्रमुख- 
लक्ष्य ह । 

श्री श्रादि गंकराचायंजीके ककं-लग्नचक्त 
मे शनिग्रह षष्ठ-भाव ब्र्थात्‌ धनुः (कोदण्ड) 
मे स्थित था, जिसके फलस्वरूप सभी धर्मां प्रर 
सनातन-घर्मं (वैष्णव धमं) का प्रभुत्व उन्हीने 
स्थापित किया । भ्राज भी यह धरं उनके ही 
कारण शादवतता धारण किए हृए हं । 


श्रीजिससक्रादस्ट (ईसा-मर्स ह) --कन्या- 
लग्नोत्पन्न जातकके सप्तम भावम सचन्द्गुर 
यह शनि (मन्द) श्रवस्थित था । मीनस्थ शानि 
ने उन्हँ ईसाई-धमेको श्रपने प्राणका उत्स गे 
करके भी स्थाई बनानेमे पूणं योग-दान दिया । 


श्री रामानुजाचार्य (ककंलग्नोत्पच्च जातक) 
कै जन्म-पत्रमे धनुः मे ही शनि स्थित था, 
जिसके फल-स्वरूप भक्तिवाद तथा सन्द 
कै श्राधार पर श्रादशं हिन्दू-घमंका प्रवतत 
उन्होने किया । 
श्रीस्वामी विद्यारण्य महाराज (घनुलं गनो तन्न 
जातक) के लग्न-भावमे दही भ्र्धात्‌ धनुः 
(कोदण्ड) में स्वगही-बृहस्पति है जिस परं 
मिथुनस्थ शनिकी पूणं-दृष्टि पड़ रही है, जिसके 


का~ - ` 


धनुः तथा मीनस्थ रानिका जौवनमे योगदान २७ 
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फलस्वरूप ग्रप्रत्यक्ष रूपमे श्रीभ्रादिश्ंकराचायं "लव राज्य' के 'मौलिक सिद्धान्तः को भला 


जीके धासिक सूत्रों पर श्रपने श्रादशें तथा 
उदार हिन्दू-धमंको स्थापना उन्होने की । 


श्रीचतन्य स्वामीजी (तुलालग्नोत्पन्न- 
जातक) के ततीय भावमे धनुः (कोदण्ड) राशि 
मं स्वगुही बृहस्पति है जो शनिसे भ्रति निकट 
दे । ग्रति निकटस्थ शनिके प्रभावसे ही उन्होने 
श्रीकृष्ण व्रिष्णुषा भक्तिवादी धम प्रतिपादित 
किया ' शनि वास्तवे भाव-कृण्डलीमे धनुः 
मे होगा। 

महारानी विक्टोरियाक्रे वृष-लग्नमें 
मौनस्थ शनिने सारे संसार पर सार्वभौम-सत्ता 
प्रदान करनेमे पुरा योग दिया । 


 श्रोबंगलोर सूयेनारायणराव (सुप्रष्यात 
ज्योतिविद्‌) के वृष-लग्नमें सिथुनस्थ शनिकी 
पणं दृष्टि धनुः तथा तत्रस्थितं श्रष्टम-भाव 
(गूढ-विद्या, रहस्यादि) पर पड़ रही है जिससे 
रनिका महत्वपुणं योग उनके जीवनम श्रपरत्यक्ष 
रूपसे मिला । 


श्री हरदेव चर्मा त्रिवेदी सुप्रसिद्ध ज्योतिषा- 
चायके वृष लग्नसे लाभ स्थानम मीनराशिके 
शनिने श्रापको जीवनम सर्वतोमुखी प्रगतिकी 
श्रोर भ्रग्रसर करके भ्रखिल-भारतीयस्तरकी 
सामाजिक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाश्रोके 
महत्वपूणं सम्मानित प्रधानपद पर पहुंचाया । 


श्रीबालगंगाधरतिलकजी (ककं लग्नो- 
त्पन्न जातक) के व्ययस्थ शनिकी पूणं दृष्टि 
मीन राशि तथा दशम भाव (राज्य तथा 
राजनीति) पर पड़ रहीं है जिससे भ्रप्रत्यक्ष 
रूपमे शनिने महत्वपूणे रोल श्रदा की । उनके 


कौन नहीं जानता है । 


शनिकी पूणे दृष्टि धनुः श्रथवा मीन पर 
पड़नेसे भी एेसा फल प्राप्त होता है । 


श्रीजाजेबर्नाडंशा (वृष-लग्नोत्पन्न जातक) 
के मिथुनस्थ शनि को पूणं इष्टि मीन राशि 
पर पड़ी जिसके फलस्वरूप भ्रप्रत्यक्ष रपरे 
शनिका योग मिला तथा वे सुविख्यात साहित्य- 
कार हुए । 

श्रीस्वामी विवेकानन्दजी (धनुलंग्नोत्पन्न 
जातक) कै दशमस्थ रानि श्रथात्‌ कन्यागत 
रानिको पुणं टष्टि उनके सुख-भाव (मीन 
राशि) पर पड़ी जिसके परिणामस्वरूप उनका 
स्थापित धमं भ्राज भ्रन्तररष्टरीयस्तर पर प्रसारित 
हो चुका हे। 

, श्रीहबेटजाजवेल्स (सकरलग्नोत्पन्न- 
जातक) के दशमस्थ (तुलागत) शनिको पूणं 
दृष्टि धनुः (कोदण्ड) गत व्यय-माव पर्‌ पड़ी 
जिसके फलस्वरूप श्रप्रतवक्षरूपमे शनिने उनको 
एक प्रख्यात साहित्यकार तथा इतिहासकारके 
रूपमे संसारके समक्ष रखा । 

शरी चित्तरंजनदास (वृदिचकलग्नोत्पन्च- 
जातक) के धन भाव (वाणी भाव) मे धनुगंत 
शानिने प्रख्यात अधिवक्ता तथा राजनीतिज्ञ एवं 
देश-सुधरारक बनाया । 

श्रीभ्ररविन्दघोषजी (ककंलग्नोत्पन्च जातक) 
के धन्त शानिने उनको शग्ररविन्द-म्राश्रमः की 
स्थापना करनेमे पूणं योग दिया । (स्वतंत्रता 
-संग्राम' मे उन्होने सक्तं योगदान दिया । 


सुप्रसिदध वैज्ञानिक श्री श्रल्वटे भ्राईन्सून 
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(मिथूनलग्नोत्पन्न जातक) के दलम-भावमे 
मीनगत दानिने महस्वपूणं योग॒ देकर “सपिक्ष- 
वादका सिद्धान्त" प्रतिपादित कराया । श्रीरमण 
महपिजी (तला लग्नोत्त्न जातक) के मीनस्थ 
रानिने महत्वपूणं योग दिया जिससे उन्ोने 
अपना श्रादशं धरं प्रतिपादित किया। 

श्री डा० राजेन्द्रभरसादजी (घनुलग्नोत्त्र- 
जातक) के जीवनमें मिथुनस्य रानिने धनुः पर 











पृणं दृष्टि डालकर श्रप्रत्यक्ष रूपमे भारतीय 
गणराज्यका प्रथम राष्ट्पत्ि बनाया । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि धनु्गंतत म्रथवा 
मीनगत शनि त्रपना महत्वपूणं योगदान देता 
है । साथ ही धनुः श्रथवा मीन पर इसक्री पणं 
ष्टि पड्नेसे भी एसा योग भ्रप्रत्यक्ष र्पमें 
वन जाता है। | 


२० श्रकटूबर चांदी व तिलहन तेज । 
२१ अक्टूबर तिलहन तेज । 
२४ श्रव्टूबर चांदो व सरसां मंदी श्रलसी 
एरंडा तेज । 
२६ श्रक्टूबर तिलहन तेज । 
१ नवम्बर तिलहन चांदी तेज । 
२ श्रौर ३ नवम्बरमे भी चांदी तेज । 
५ नवम्बर तिलहन मंदे । 
६ नवम्बर तिलहन चांदी तेज । 
& नवम्बर तिलहन तेज, चांदी मंदी । 
११ नवम्बर तिलहन तेज । 
१५ नवम्बर चांदी मंदी तिलहन तेज । 
१६ नवम्बर तिलहनोको मंदी फलेगी । 
१६ नवम्बर से २१ तक चांदी पर जोर 
दार मंदीकायोग है। 
२५ नवम्बर तिलहनोंकी तेजी फलेगी । 
२ दिसम्बर तिलहनो पर तेजी श्रावेगी । 
+ दिसम्बर तिलहन चांद तेज । 
= से € दिसम्बर चांदी पर मंदीका 


चांदी व तिललहनों के अचूक चांस (चैमाक्िक, 


प्रभाव रहेगा । 

१३ व १४ दिसम्बरमे चांदी पर तेजोकां 
प्रभाव रहेगा । 

१ व १६ दिसम्बरमें चांदी व तिलहनों 
की तेजी फलेगी । 

१७ व १८ दिसम्बर चांदी व त्िलह॒न 
मंदे रहेंगे । 

२३ दिसम्बरमे तिलहन तेज, चांदी मंदी । 

२५ दिसम्बरमे तिलहन तेज होगे । 

२७ दिसम्बरमे तिलहन मंदे रहेगे । 

१ जनवरी चांदी तिलहन मंदे हौगे । 

३ जनवरीमे चांदी पर मदी म्रावेगी । 

४ जनवरीमे चांदीको मंदो फलेगी । 

& जनवरीको शामसे ११ तकम तिलहनों 
पर घटाबदीपे थोडी तेजी भ्रावेगी । 


सूचना-ज्योतिष्मतीके ग्राहकंको जवावी 
काडं पर ही नि.गुलक उत्तर दिया जायगा । 
पता-प० नरोत्तमदेव दीकित, ज्योतिषी 
मोहल्ला--दिल्ली बाला, हाथरस (उत्तर-प्रदेश) 
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देकयोनिके रहस्य 


[ लेखक :--श्री सम्पणेदत्त मिश्र एम.ए. (संस्कृत , एम.ए. (इगलिश) | 


देवयोनियां बहुत हैँ । भूत-प्रेत उनमें सब 
से नीचे ग्राते हैं । इनमें भ्रनेक तो दुष्कमंसि 
प्राप्त होती हैँ ग्रौर दुगे तिकी सूचक है, पर श्रनेक 
सद्गति-सुचक हैँ श्रौर बडे पुण्योंसे प्राप्त होती 
है । इस विषयमे श्राङ्चयं उन्हीं लोगोंको होता 
दै जो तपस्या श्रौर उसके श्रद्भुत परिणामोसे 
परिचित नहीं हैँ । सचाई यह है कि धरतीके 
लोग तपोत्रलसे स्वगेके देवता बनते रहते हैँ 
श्रीर वहांसे लौटते भी रहते है । 


वंसे तो स्वर्ग॑से लौटनेका प्रसिद्ध कारण 
वहां भोगोसे पुण्योका क्षीण होना बत्ताया जाता 
है, पर इसके श्रत्तिरिक्त भी कई कारण हो 
सकते हँ । जव भगवान्‌ नारायण श्रवतार लेते 
ठं तो श्रनेक देवी देवोंको श्रपने स्टाफमें श्रपने 
साथलेश्रातेहैँ। रामायण श्रौर भागवत इस 
के प्रमाण है । कई देव इच्छासे इधर श्राते है। 
कड्‌ शापके कारण धरती पर श्राते हैँ । 'शिव- 
महिम्नःस्तोत्र' के भक्तकवि पुष्पदन्त गन्घर्वोकिं 
राजाथ ग्रौर भगवान्‌ शिवके शापसे ब्राह्मण 
शरीरमे धरती पर जन्मे ये। भगवान्‌की इच्छा 
सबसे ऊपर है । वे चाहे जिसको इधरसे उधर 
प्रोर उधरसे इधर भेज सक्ते हैँ । 


एेसौो स्थितिमे यह स्वाभाविक है कि 
लोगोंको देवयोनिके रहस्थोंको जाननेकौ 
उत्युकता हो । रवीन्द्रनाथ उाकूरको भी यह्‌ 
उत्सुकता हुई थी एेसा उन्होने "माई भ्र्ली 
लाईफ" (४ दव] 1.78) नामक श्रात्म. 
कथाम लिखा है । उनके परिवारका एक नौकर 


मर गया था। रवीन्द्रनाथके एक्‌ भारईने उसे 
21९.1९]1€४४6 पर बुला लिया म्रौर पु्ा- 
"कहो, कंसे हो ? वहांकी कुच ॒बातं बतास्रो । 
उसने उत्तर दिया- क भी नहीं बताऊगा । 
जो कृ मैने मरकर जाना है उसेश्रापजीकर 
ही जान लेना चाहते हो 1' रवीन्रनाथके चर 
वालोंको यह्‌ जानकर बड़ा मनोरंजन हभ्ा कि 
प्रतावस्थामे भी नोकरका स्वभाव बदला नहीं 
था । जीवितावस्थामे वह॒ वडा हंसने हंसाने 
वाला था । पर इससे यह भी तो सिद्ध होता 
है कि भूत-प्रतों तक्को भगवान्‌ने वहांकी बति 
बतानेसे मना कर रखा है । ठीक भी है। इससे 
मनुष्यजीवनमे ्रव्यवस्था फल सकती हे । 
जन्मान्तरकी विस्मृतति भी भगवानूके इसी 
विधःनका भ्रंग दिखाई देती है । फिर भौ 
भगवान्‌की इच्छासे कभी कृं बाते प्रकट हो 
जाती है । सनातन-घमं शास्प्रोमे एेसे भ्रनेक 
रहस्य भरे पड़ हैँ । 


श्राज यैन देवयोनिका एक एेसा शास्त्र 
सम्मत रहस्य प्रकट करनेके लिये यह निबन्ध 
लिखा है जिसकी पुष्टि श्रभी एक ब्रह्मराक्षससे 
हई । पुण्य क्षीण होने पर देवता स्वगंसे धरती 
पर लौटतेक्योंदहैँ ? वै श्रपने पुण्योकौो वहीं 
तपस्या करके बढ़ा क्यों नहीं लेते जिससे वहीं 
टिके रहं १ ये प्रश्न मेरे मनमें उठे । पर ये प्रन 
मेरे मनमें तब उठे जब इनका उत्तर सुभे मिल 
गया । मेरी ब्रह्मराक्षससे बात नहीं इई, पर 
उसकी बात मुभ तक कंसे पहुंची यह्‌ बताता 
ह । घटना कू वषं पहलेकी दै । एक ब्रह्य 
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४ 9 ज्यो तिष्मती 


राक्षसने श्रपने किसी जीवित ब्राह्मण भित्रको 
ग्रपना साथी बनाना चाहा । ब्राह्मण घवड़ा 
कर श्रपने एक सम्बन्धीके पास गया।वे मेरे 
भी पूजनीय थे भ्रौर श्रव शरीर छोड चुके, 
उन्होने किसी तंत्रसे ब्रह्मराक्षसको रोकं दिया 
म्रौर ब्राह्मणको रक्षा हो गई ।ये ब्रह्मण मेरे 
परिचित हैँ श्रौर इन्हौने निर्भीक होकर मुभे 
वे सब वातं सुना जो ब्रह्मराक्पर उनसे किया 
करताथा। उन बातोमे ही ब्रहाराक्षस उनसे 
एक एेसी बात कह गया जो इस प्रदनका गूढ 
उत्तर है कि स्वगंके देवता पुण्य क्षीण होनेपर 
धरती पर क्यों लौटते है। 


ब्राह्मण-- "कहिए, भ्राजकल श्राप कहां रहते 
ठं ?' 

ब्रह्मराक्षस-“जंगलमें (एक दुर घनी वृक्षावली 
ग्रौर छोटेसे मन्दिरक्ी भ्रोर संकेत 
करके) वहां रहता हूं ।' 

बराह्मण--श्राप तो बहुत मंत्र तंत्र जानते थे। 
जप करके ्रपना उद्धारकरलोन? 
याद नहीं रहै क्या ?' 

ब्रह्मराक्षस--'सव याद हं, यहां कितना भी 
जप-तप करो, कु होता नहीं ।' 


बस. ब्रह्य राक्षसके इस उत्तरमे मेरे प्रन 
का उत्तर समाया हुग्रा ह । भाग्यनिर्माणके 
लिये देवताश्रोको फिर धरती पर भ्राना पडता 
है । इससे मेरी सममे भ्राया कि भूत-प्रेत 
भी श्रपने उद्धारक लिये मनुष्यों पर निभर 
रहते वयो पाये जति हं र मैने श्रागे सोचकर 
देखा । धरतीको कमंभूमि बताया गया हे । 
मनुष्य योनि वाणी ग्रादि कमं च्द्ियोसे स्तोत्र- 
पाठ, जप तप, पूजा, दान, सेवादि करनेसे 
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पुण्य संचय होता है । मुखम चूपचाप वाणीकीं 
सहायतासे जप करोतो भी कमे वनता हैग्रौर 
मानस जपकरोतो भी कमं वनता है, क्योंकि 
मन ज्ञनेच्रिय होनेके साथ-साथ कमंन्द्रिय भी 


है । विष्णु महापुराणमे मे एक प्रमाण एसा 


मिला है जिससे यह प्रकट होता है कि स्वगे 
लौटते देवता सदाचारी तपस्वी ब्राह्मण-क्लमें 
जन्म लेना श्रपना सौभाग्य समभते है । एेमा 
होनेसे उनका भविष्य सुरक्लित हो जाता है। 
पुष्पदन्त श्रौर शिवमहिम्नः स्तोत्र भी इसका 
प्रमाण है । यद्वि एसा सदाचारी, तपस्वी 
त्राह्मणक्‌ल जन-सम्पन्न, विद्या-बुद्धि-सम्पन्त 
ग्रौर घन-सम्पन्तन भीटो तो ग्रौर भी ग्रच्छा, 


क्योकि दारद्रता एकर प्रशक्ति है श्रौर इससे 


पतनका बहुत भय रहता है । तपस्या अ्रनेक 
शक्तियोको खींच कर लाती है जिनमें धनशक्ति 
भीएकदहै । ध्मेके विना कामिनी काञ्चन 

पातक होते रे 
उल्लासश्रीभवनम्‌ २४५-- बी, गोपालगढ्, 
भरतपुर (राजस्थान) । 


शुद्ध जन्सकृण्डली 
"श्री विदवजियपंचांगः श्रौर लाहिरी पंचांग 
से युद्ध कुण्डली, जन्मपत्री एवं वषफल बन- 
वाइये । बनानेके लिये जन्मस्थान, जन्म तारीख 
व सही जन्म समय लिखिये । 


पता- विश्वनाथ शर्मा श्रोफा बी.ए. 
८।२७, दिल्ली दरवाज्ाफे अन्दर 
्रजमेर--३०५००१ 
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कर्मफलदाता सूयं (¢) 


[ लेखक ---श्री विक्रमसिहजी ] 


सृष्टिक प्रवतंकके रूपमे तो हम सूर्यको 
जानते हं क्योकि पानीसे वाष्प वादलवषाकि 
रूपमे फिर पानी बनने तक सूयं टी कारण है । 

सविता (सर्वोत्पादक) नामसे हम सूय 
को संबोधित करते हैँ । क्योकि. समस्त श्राणी 
ग्रण्डज, जरायुज, स्वेदज, उष्पज श्रादिकी 
उत्पत्तिमे मुख्य कारण उष्मादही है । विना 
सेये भ्रण्डेसे बच्चा नहीं निकलता, गमे होकर 
यायुके फलने पर ही गभे बाहर श्राता दै। 
ञ्‌ खटमल मच्छर चींटींश्रादि कृमि भी स्वेद 
व उष्मासे ही उत्पन्नं होते है । 

दिन रात मास ऋतु संवत्सरके द्वारा काल 
चक्का निर्माण भी सूये ही करते हैँ । 

गीली भरमिमें पड़ा हृभ्रा बीज सूरयेको 
उभ्मासे ही भ्रकुरित होकर ऋतु श्रनुसार पल्ल 
वित पुष्पित श्रौर फलित होकर पुनः बीजके 
उत्पादनमे कारण होता है। समस्त वनस्पति 
प्रोर प्राणियोमें चेतना देने वाले भी सूयं 
क्योकि उषःकालमें सू्यके उदय होते ही पक्षी 
कलरवं करने लगते है । मानवरिथुं भ्राखं 
खोल देते हैँ । मन्द समीरसे वनस्पतियां हिलोर 
लेने लगती रँ । सूयके उक्त गुण तो सवेविदित हं 


लेकिन वाल्मीकि रामायणके श्र्तगंत ““्रादित्य- 


हदय" स्तोत्रके २४्वे श्लोकमें सूयंकी स्तुति 
कमेफलदाताके रूपमे भी की गई है, मूल 
शलोक निम्नांकित है :- 
देवाश्च क्रतवश्चव क्रतूनां फलमेव च । 
यानि त्यानि लोकेषु सवेषु परम प्रभुः ॥ 


इसलिये प्रस्तुत लेखमे विचारणीय विषय 
यह है कि क्या सूये कमफल भी देते है। ग्रौर 
यदि देते हैँ तो उसकी युक्तियुक्त विवि 
क्यार? 


कमंवाद श्रौर पुनजन्मके सिद्धान्तको 
गोस्वामी तुलसीदासजीने एक चौपार्ईमे इस 
प्रकार प्रकट किया है :-- 

ईर्वर श्र जोव श्रविनाली, 

चेतन श्रमल सहज सुख राशो । 

सो मायाबस् भयउ गसाई, 

बन्ध्यो कीर मरक्ट की नाई ॥। 

ग्र्थात्‌ जीव जो ईइवरीय श्रंश है स्वभावसे 
ग्रविनारी चेतन निमेल सहज सुखी है, लेकिन 
मायाके वरासे (ब्र्थात्‌ त्रिगुणात्मक क्मोकि 
फलस्वरूप ) बन्दर व तोतेकी तरह (श्रपने ही 
कृत्यसे) बन्धनमें पड़ा हृभ्रादहै। 

सूयके कमेफलदाता होनेके विवेच॑नमें 
कमे रौर उसके फल संबन्धी पृष्ठ भूमितेभी 
परिचित होना भ्रावद्यक रहै । अतः इस लेख 
को ४ भागोमे बांदा गया है :-- 

१. कर्मंका वर्गीकरण म्रौर उसका 
स्वभाव । 

२. सृष्टि विस्तार श्रौर योनियां । 

३. कर्मं श्रौर योनियोका सम्बन्ध । 

४. सू्का कमंसे सम्बन्ध श्रौर सूयेका 
प्रंशदान । मनुस्मतिकारने काम क्रोध श्रौर लोभ 
से प्रेरित शरीर वाणी भ्रौर मन द्वारा किये 


४२ . ज्योतिष्मती 
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गये कर्मोँको १० श्रणियोमे विभक्त किया है - 
लुभागुभफलं कम मनोवाकदेहसंमवम्‌ । 
कर्मणा गतयो नुणामृकत्तमाधममध्यमाः॥ ३॥ 
तस्येह चिविधस्यापि व्यचिष्ठानस्य देहिनः । 
दश लक्षण युक्तस्य मनो विद्यातप्रवतकम्‌ ।। ४॥ 
परद्रव्येष्वरमिध्यानं मनसानिष्ट चिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कमं मानसम्‌ ॥ ५॥ 
पारुष्यमनृतं चेव पशुन्य चापि सवंशः। 
ग्रसंबद्ध प्रलापरच वाड मयं स्याच्चतुविधम्‌ ॥& । 
ग्रदत्तानामुपादानं हिसा चंवाविघानतः। 
परदारोपसेवा च शारीरं चरिविधं स्मृतम्‌ ।।! ७॥ 
मानसं मानसंवायमूपमूडः क्ते गुभाुभम्‌ । 
वाचावाचाकृतं कमं कायेनेव च कायिकम्‌ ॥८॥ 
त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुविधम्‌ । 
मनसा त्रिविधं कमं दश धमंपथस्त्यजेत्‌ ॥ & ॥ 
शरीरजः कमं दोषेर्याति स्थावरतां नरः। 
वाचिकंपेक्षिमृगतां मानसंरन्त्यजातिताम्‌ ।॥ १० ॥। 
लुभ प्रयोगेर्देवत्वं व्यामिश्रे मनुषो भवेत्‌ । 
ग्रजुभेः केवलंख्चव तियंग्यौनिषु जायते ॥ ११६ ॥ 
(मनुस्मृति १२।३ से ११) 

ग्र्थात्‌ तीन प्रकारके कमं मानस दै- 
पराये धनमें चित्त देना, भ्रनिष्ट चिन्तन, 
देहम श्रात्मबुद्धि । चार प्रकारके वाणीके है-- 
कठोर कदु वचन, भट, चुगली श्रौर भ्रसंवद्ध 
प्रलाप । तीन प्रकारके कमं दरीरकेरै- चोरी 
हिसा व परस्त्री गमन । 

शरीर कृत दोषे स्थावरताको, वाणी 
करत दोषसे तियंक्‌ योनिको प्रौर मानसिक 
दोषसे म्र॑त्यजातित्व प्राप्त होता है । बुभ 








कमसि देवत्व, मिधितसे मानव जन्म श्रौर 
ग्रगुभ कमंसि तिवग्‌ योनियां प्राप्त होती ह । 
श्रीमद्‌भगवद्गीताके १४ वें अ्रध्याथमें कमेको 
तीन गृणोकरे श्राधार पर विभक्त किया है :- 


सत्वं रजस्तम इति गणाः प्रकृत्तिसं मवाः । 
निघ्नन्ति महाबाहो ! देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥५॥। 
तत्र सत्वं निमंलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुख संगेन वध्नाति ज्ञान सङ्धन चानघ | ॥६॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्‌ । 
तन्निवघ्नाति कौतेय ! कमं संगेन देहिनाम्‌ ।॥७॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवं देहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्तिवधघ्नाति भारत ॥॥८॥ 
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
लानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्यूत ॥ € ॥ 
रजस्तमइचाभिभरय सत्वं भवति भारत । 
रजः सत्वं तमश्चंव तमः सत्वं रजस्तथा ।॥। १० ॥ 
(गीता १४।५ से १०) 


भ्रथात्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न गण सत्व रज 
ग्रीर तम ही जीवात्माको शरीर बन्धनमें 
डालते हँ । क्योंकि सत्वगुण निमंल होनेसे सुख 
प्रौर ज्ञानकी श्रासक्तिसे भ्र्थात्‌ श्रभिमान हारा 
बांधता है । रजोगुण राग खूप होनेसे कमं प्रार 
उनके फलोसे वांघता है रौर श्रज्ञानसे उत्पन्न 
हुग्रा तमोयण प्रमाद भ्रालस्य श्रौर निद्राके दारा 
बांधता है । इस प्रकार सत्व गुण सुखमे, रजो- 
गुण कममे भ्रौर तमोगुण प्रमादमे लगाकर 
मूढ श्रवस्था पदा करते हे । 


यह्‌ बात विदोष ध्यान देनेकी दै कि इन. 
गुणोकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तीनों गुण साथ 
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रहते है, इसलिये श्रन्य दोको दवाकर तीसरा 
प्रधान दहो जाता है । दसवें इलोकका यही 
प्रथं है कि रजोगुण तमोगुणको दबाकर सत्वगृण 
होता है ओ्रौर रजोगुण सत्वगुणको दनाकरं 
तमोगृण तथा सत्वको दबाकर रजोगुण बढता है 
इस प्रकार शारीरिक (३) वाचिक (४) मान- 
सिक त्रिगुणात्वकं (३) मिलकर २८४८३ >< 
३ >८ १०८ प्रकार होते है । 


सृष्टि विस्तार आ।र योनिय। ॥ 

योनियोंकी संख्या चौरासी लाख बताई 
जाती हं, लेकिन श्रीम द्धागवतकारने (स्कन्ध ३ 
ग्रघ्याय १० मे) सृष्टिका विस्तार दस प्रकार 
का बताया है । मूल उद्धरण प्रमाणके लिये 
प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हिन्दी पाठकको 
उसमें रुचि न होनेसे रौर लेखकी कलेवर 
वृद्धिके भयसे उसकी श्रावदयकता न समकर 
तथ्यमात्र प्रस्तुत किये जा रहे हैँ । 


(१) सवेप्रथम भ्रनेक होनेके ईङ्व रीय 
संकल्पसे महत्‌ तत्व रूप मूल प्रकृतिकी उत्पत्ति 
हई उसमे । (२) अ्रस्तित्वके चिह्भं प्रकट होने 
पर चंतन्य जीवात्माका प्रादुर्माव हुश्रा। (३) 
इसके बाद पच तन्मावाये शब्द स्पशं रूप रस 
गन्ध श्रौर इनके प्राधार पंच महाभूत श्राकाश 
वायु श्रम्नि जल पृथ्वीका प्रादुर्भाव हृश्रा। (४) 
इसके बाद इन भूतोका ज्ञान कराने वाली 
पांच ज्ञानेन्द्रियों (श्रख नाक कान जिह्वा 
त्वचा) व पांच कर्मेन्द्रियं (हाथ पांव वाक्‌ 
लिग गदा) का प्रादुर्भाव होता है। (५) इसके 
वाद इन्द्रियोके श्रधिष्ठातर देव मनका जन्म 
होता है । (६) मनके बाद पंचवृत्तियों श्रज्ञान 
म्रस्मिता रागद्वेष श्रौर अभिनिवेशका जन्म 


होता है । (७) सातवीं वैकृत सृष्टि वनस्पति 

को है, जिसको वनस्पति श्रौवधि लता 

त्वकसार वीरू श्रौर द्रुमक रूपमे छ मु 
णियां हैँ । 


१. वनस्पति श्र णीमे रेमे वक्त श्रातते ॐ 
जिनमें मौर (पुष्प) नहीं प्राता जेसे गूलर वड 
पीपल श्रादि। 


२. श्रोषधिमें वह वग सम्मिलित हैँ जो 
फल देकर नष्ट हो जाता है, वहु पुष्प फला- 
न्वित होता है जसे ्रनन व॒ वर्षाङ्ालीन 
्षुपादि । 

३. लतावग॑में देसी वेले श्रात्ती है जो 
वृक्ोके प्राश्चयसे वदती है, इनके भी गुच्छं 
गुल्म प्रतान एकमूला तन्तुवाहा अआरादि श्ननेक 
भेद है । गिलोय मल्लिका गुडूची आदि 
समनी चाहिये । | 

४. त्वकसारमें एेसी वनस्पति सम्मिलित 
है जिनके चिलक्रेमे ही सारदहैजंत बांस बवेत 
सरकंडा गन्ना भ्रादि । 

५. वीरूध वगेकी लतायं जमीन परही 
फलकर भारी फल देती हँ जसे तरबूज खरव्रूजा 
कूष्माण्ड आदि । 

६. द्रुमोमे वे सब पेड शामिल हैँ जो 
फलके बाद फल देते हैँ जसे प्राम जामुन भ्रादि। 

स्थावर बगंकी यह्‌ विरोषता है कि वहू 
ग्रपना श्राहार जमीनसे ग्रहण करके ऊपर 
भेजतारहै। श्रकूर भी जमीन फोडकर ऊपर 
ही उठता है । ऊध्वंगामी दहै प्रौर भरत्येकं वन- 
स्पति श्रपना एकं विशिष्ट गृण भी रखती हे 
जिसके कारण इसका उपयोग रोगके उपचार 
मे किया जाता है । यह्‌ मूढ योति मानी १३ है। 


र ~~ न~ न री भीकम 


॥ 4 


७. मणि मुक्ता हीरा श्रादि रत्न ओओर 
गन्वक अ्रश्रक पारद्‌ शीशा श्रादि उपधातुएं 
भी इस्ै स्थावर वगम गिनी जानी चाहिये । 


८. ्राठ्वीं सृष्टि तियेक्‌ योनि कौ है 
जिसमे समस्त प्राणी पशु पक्षी कीट पतंगे श्रादि 
शामिल हैँ । इस योनिमे श्राहारकौी गति 
तियंक्‌ अर्थात्‌ तिरदछीया भ्राड़ी होती दहै। इस 
योनिमें ध्राण चक्ति प्रवल होती है, सू धकर 
ही वे श्राहारका ज्ञान प्राप्त करते ह । यह्‌ 
तमोगुण प्रधान योनि प्रहार निद्रा भय मंथन 
परायण श्रदूरदर्शी श्रोर काल ज्ञान विहीन 
होती है । इन्द्रियोके श्राकषंण पर संयमका 
म्रभाव होता है । इनका स्थूल वर्गीकरण 
निम्न है- 

(क) दो खुर वाले पयु & प्रकारके ह 

१ गौ, २ वकरी, ३ भस, ४ कृष्ण मृग, 

५ सृश्रर, ६ नील गाय, ७ रू, ८ भेड, 

श्रौर € ऊट । 

(ख) एक सुम बाले ६ प्रकारके ह :- 

१ गधा, २ घोड़ा, ३ खच्चर, ४ गौर 

मृग, ५ शरभ, ६ चमरी गाय। 
(ग) भाच नख वाले १३ प्रकारके हं :-- 

१ कत्ता, २ गीदड़, ३ भेड्या, ४ बाघ, 

१ विलाव, ६ खरगोश, ७ साही, ठ सिह, 

& बन्दर, १० हाथो, ११ कद्यु्रा, १२ 

गोह, १३ मगरमच्छ) 

(घ) पक्षी १२ प्रकारके गिताये गए हँ :-- 

१ बगला, २ गिद्ध, ३ बटेर, ४ बाज, ५ 

भास, £ भलूक, ७ मोर, ठ हस, £ सस्स, 

१० चकवा, ११ कोौभ्रा, १२ उल्लू । 








ज्योतिष्मती 





समस्त प्रण्डज इसीमे वर्गीङृत किये जाने 

चा ह्ये । 

& नवीं सृष्टि मानवकः है। यह हतो 
एके ही प्रकारकी लेकिन बुद्धि जीवि, श्रमजीवि, 
रित्पी श्रादि भेदसे सामाजिक स्तर सिच्ल-भिन्च 
ह । इसके श्राहारकी गति ऊपरसे नीचेकी श्रोर 
ग्रघोगामीहै। मरतः कमेप्रधान रजोगुणी दहै, 
विषयरूप दुःखम्‌लक -कममि सुख मानने 
वाला हे। 

१० दसवीं सृष्टि देव वगेकी है जिसमें 
ग्राठ योनियां मानी गई है । 

(१) च॒तिमान्‌ भ्र्थात्‌ दिव्यगुण ३३ 
देवता । (२) पितर । (३) गन्धव श्रौर 
ग्रप्सराये । (४) भ्रसुर। (५) यक्ष राक्षस 
(६) सिद्ध चारण विद्याधरादि (७) भूतप्रेत 
पिशाच किन्नर किपुरुष । (८) भ्रदेवमुख । 

इन्हें भ्रन्तरिक्षस्थ वायु-शरीरी भोग- 
योनियां ही समभनी चाहिये, जिनका श्रास्तत्व 
तो उनके त्रिगुणात्मक संस्कारोके कारण है, 
लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होती 1 (कमराः) 


“ज्योतिष-ज्ञान-द पणः 
““ज्यो तिष-ज्ञान-दपेणः भारतीय ज्योतिष 
तंत्र, मंत्र, योग तथा श्रायुर्वेदका एक मात 
मासिक । इसमें विद्रानोके खोजपूणं उच्चकोटि 
के लेख, ज्यो तिष-पाठ, प्रशन उत्तर, भविष्यफल 
व्यापार-भविष्य श्रादि प्रकाशित दहते टै, 
कृपया २५) वार्षिक शुल्क भेजकर इस धामिक 
संस्थानकी प्रगतिमें योगदान दीजिये । 
व्यवस्थापक 
“ज्यो तिष-ज्ञान-दपण'' माचिक, रानोबाजार, 


गुरुटरारा माश, बीकानेर (राजस्थान) ३२३४००१ 


= भी त = | | 


| 


, 
। 





त्वव रव सद 1 द्‌ यु य्य - या ययः एण्या 


ग्रनुभव सिद्ध मंत्र-यंत्र ४१५ 





अनभव सि्ठ म्यत 


स्न दारा लाभ उटानेका पत्र 

ॐ नसो मणिभद्राय चेटकाय सवधथि्िद्धि 
कार्याय सम स्वप्न दशनाय कुर कुरु स्वाहा । 

विधि-लाल पुष्प कनेरके १०८ लेवे । 
प्रत्येक पुष्प पर मंत्र पढ्पूक मारे, प्रथम १० 
माला जपे, फिर इन मंत्रित पुष्पोंको सिरहाने 
रखकर विना बोले पीनसे सो जावे तो मंत्र 
का ्रधिष्ठातु देव स्वप्नमें साधकको इच्छित 
कायंका उत्तर देतादहै। ३या ७ दिन करे। 
श्रनेक बारका परीक्षित मंत्र है| 


मन इच्छा पूरी करनेका विधान 
> हीं हसः ।“ 


इस मतक ११ माला ७ रविवार तकं 


नित्य करे । यंत्र श्रनारकी कलमसे हल्दोसे लिखे । 


रमसे श्से८्व त्से १५ तक । यं्रके नीचे 
श्रपना मनोरथ लिखे । केवल इतवारको ही 
जाप दीप धूप पुष्य नवे्से करे । जाप पूरा होने 
पर इस यंत्रको उसी दीपकमे जला देवें फिर 
दूसरे इतवारको भीएेसा ही करे। त्रहाचर्यसे 
रहे, जमीन पर सोवे । केवल इतवारको एक 
समय भोजन भ्रलुणा करे । भ्रन्य दिनोमे नियम 
से दोनों समय भोजन करे तो इच्छित काम 
निःसन्देह पूरा होता है। मेरा तथा हजारों 
पाठकोंका श्रनेक बारका परीक्षित विधान है 
चाहे नवग्रहोका महान्‌ कष्ट हो भ्रथवा पूवं 
संचित पाप कंका उदय हो इस विधानसे 
सभीको धन नोकरी व्यापारसे लाभ होता 
देखा गया है । 


| लेखकने यहां यंत्रको स्पष्ट नहीं किया 
कि कौनसा यंत्र लिखना । भ्रागामी श्रकमें 
स्यष्टोकरण करं तो पाठक लाभ उठा सकगे। 
-- सम्पादक | 
जो मानव सब प्रकारसे दुली हों स्वप्नमें 
भो सुखका सांस नहीं श्राये उनको इस मंत्रसे 
श्रारचयंक्रारक सुख शांति तथा धन लाभ होता 
देखा गया है । 
मत्र -"2> भी श्रीं श्रहं जयसिद्धा विजय 
सिद्धा फते सिद्धा सिद्धि सिद्धा मम दिसत । 


विधि--इस मंत्रका ४१ दिन तक २१ 
माला रोजाना दीप भूपसे मनको एकाग्र करके 
जप करना। पूणं ब्रह्मचयेका पालन करे। 
ग्र भक्ष्य वस्तुको नहीं खावे तो ४१ दिनके भीतर 
ही चाहे जसा ग्रहादि दोष श्रथवा पाप कर्मोक्ता 
उदयक्योंन हो सोने परर सुहागेकाकाम देता 
है । रोकको सुख शांति धन लाभमें श्रनायास 
बदलता देखा है । परन्तु विधिपूवेक शांत चित्त 
से भजन करना चाहिये । 


-मोतीलाल जेन ज्योतिषी ` 
पालम, नई दित्ली-४५ 


लेखको से निवेदन 
भ्रागामी शङ्के लिए जौ लेख स्पष्ट 
सुवाच्य श्रक्षरोमे लिखे हुए दि. १५ नवम्बर 
१९७८ तक सम्पादकके पाम पहुंच जायेगेवे 
ही प्रकाशित हो सकगे 1 लेखक समयक। ध्यान 
रखें । -सम्पादक 


४६ ज्योतिष्मती 


भो य मय नेमी भय यमन नयी योय वय यः जि टा न न क या तय क नय य 3 य व त क 


नभूत मंत्र यंच ग्रयोग 


(| 
व = = 11 


॥ 
॥ 
।॥ § 


जिस प्रकार तनक स्वच्छताके लिये मनः 
की स्वच्छता एक श्रनिवायं शतं रै, ठीक उसी 
प्रकार प्रयोगारम्भके पूवं विदवास होना परमा- 
वर्यक है, जंसे कहा दै :- 


मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे दवज्ञे भेषजे गुरौ 
यादृशी भावना यस्य सिद्धभवत्ति तादृशी ॥ 


म्र्थात्‌- मन्त्र, तीथ, ब्राह्मण, देवता, 
ज्योतिषी, श्रौषध तथा गुरुम जिसकी जसी 
भावना होती है उसे वसे ही सिद्धि प्राप्त होती 
है। “जाकी रही भावना जेसी, प्रमु मूरति 
तिन देखी तंसी ।'' 


ग्रौर साथ-साथ हरि स्प्रण कर प्रयोगः 
पर सच्चा प्रेम भी. होना आवश्यक है जसा 


कहा है-- 
जेहि के जेहि पर स्य सनेहू । 
सो तेहि मिलई न कदु सन्देह ॥ 
-मानसान्तगत 
तो चै इष्टदेवके समक्ष लिखता हूं कि :- 
षटोय हि ईदवर करई सहाई" 
न्र्थात्‌ ईङ्वर सहायता करगे व कायंहौ 
जावेगा । हरि श्राराधन पूर्वक यम नियमोंका 
पालन करते हुये कायं करेगे तो भ्रवश्य सफ 
लता मिलेगी क्योकि गीतामे ही गीता-गायक 
भगवान्‌श्रीके वचन है कि-- 


ये यथा मां प्रपचन्ते तास्तथंव भजाम्हयम्‌ 


' -गीता ४- ११ 
ग्र्थात्‌ -जो मुभे जिस प्रकार भजता 


है मै भी उसे उसी ५कार भजता, यानी फल 
देतां हू । 

ग्रोर यदि “कमं विवस 
लाह ' के अ्रनूसार कायं नहीं 


हा तो निराश 


नहीं होना चाहिये श्रौर चिन्तान करके ईडवर । 


ग्राराघना करनी टी ग्रत्युत्तम ठ । यदि चिन्ता 
युक्त एवं निराश हुये तो यह होगा कि - 
चिन्ता चिता समान है केवल च्रन्तर येह । 
चिता जरावत मतक तन चिता जीवित देहं ॥ 
इस वास्ते तो भरतजीने भी कहा है कि 
एहि कुरोग पर भ्रौषध नाहीं । श्रौर-- 


“निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकलात्मनः । 
सर्वार्थन्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ 
-वा० रामायणान्तगत 


श्र्थात्‌ -जो पुरुष निरुत्साह दीन व शोका 
कुल रहता है उसके सब काम विगड़ जाते हं 
ग्रौर वह बहुत बड़ी विपत्तिमें पड़ जाता हे। 
टां, एेसी स्थितिमें श्रवदय ही सफलता भी 
विफलतामें परिणत हो जावेगी श्नौर प्रयोगको 


ग्रसत्य मानकर नाना प्रकारके व्यंग रच दिये 
जावेगे । हां, भ्रव मेँ उन्हें युक्ति-संगत सममकर 
लिखना उचितमान लिख रहा हैँ । 


विद्या प्राण्तिके लिये सिद्ध हयग्रीव 
मन्त्रकं साथ गुड़ च्यादि प्रयोग 


गरुची (गिलोय), श्रपामागं, विडंग, 
(वायविडंग) शंखिनी (शंखावली), ब्राह्मी, 


ग्रनुभूत मंत्र यंत्र प्रयोग 


व प व य द य (म न मर द नवक द तन्या 


वच, सोठ, शतावरी, इन सव श्राठोको वरावर 
बरावर भाग लेकर इनका चुणे करे, तदनन्तर 
गौ घुतमेे मिलाकर उसकी श्राठ-प्राठ श्रा 
भरकी ४४ दिन वास्ते ४४ गोलियां बना लं 
ग्रोर इस हयग्रीव मन्त्र (ॐषए ह्वीं ह्लौं हय- 
ग्रीवाय नमो मां विद्यां देहिदेहि बुद्धि वद्धंय 
वद्धेय हं फट स्वाहा) को प्रतिदिन कमसे कम 
१०८ बार ब्रहयचर्यादि समी यम नियमोंका 
पालन करते हुये जपे । (जप श्रधिक इच्छासे 
कितना भी क्रिया जा सकता है क्योकि अधिक- 
स्याधिकं फलम्‌) श्नौर मनम विद्या बुद्धि 
प्राप्ति श्रौर वृद्धिका विवास करके एक गोली 
खा लेव । इस प्रयोगकी एसी उक्ति है :-““गुरूची 
प्रपामागं, विडंग, शंखिनी, ब्राह्मी, वचा, सु ठी, 
रतावरी समा । धृतेन लीढा प्रकारोति मानवान्‌ 
त्रिभिदिनरर्लोक सहस्र धारणा ॥” हां, उक्त 
कथनानुसार तीन दिनमे १ हजार इलोक याद 
होनेको मे नहीं कह सकता मगर उक्त प्रयोगसे 
विद्या बुद्धिकी वृद्धि तुरन्त होने लगेगी श्रौर 
विद्वान्‌ होगा । 
एक त्त रान शिक यन्त 
` प्रत्येक मानवको एकान्तरा ञ्राने पर काफी 
परेशानी रहती है श्रौर इन्जेक्शनसे दूर हो 
जाता है । मगर स्त्रियोके गभं समयमे परेशानी 
हो जाती है यहां मेँ करीबन ५०० दफा 
परीक्षित यह यन्वर लिख रहा जो कि सभी 
। को लाभदायक है, चाहे स्त्रीहो बालकः होया 
। पुरुष ही । 








३६ ~ यु. २६ 
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विधि :- इस यन्त्रको वर्षा समयमे (व ह~ 
मरमृतादि योगमें कागज पर १०८ बार लिखकर 
नदीमे प्रवाहित कर दे रौर इष्ट स्मरण कर 
प्रयोसमें लावे । 
एक सूतको पुण कुकड़ी लेकर पेरके श्रगूठे 
से जंघा तक लम्बाई तक तारके ७ श्राटे लेकर 
उससे मल लें (बट लेवें) श्रौर उक्त यन्त्र लिख- 
कर डोरेमे वांध करके श्रपनी यथाशक्ति श्रनाज 
लेकर उस पर यन्त्रका डोरा रख देवे समने 
घृतको धुप देकर धुप पर ७ श्राटि फेरकर भ्रपने 
इष्टका स्मरण कर उसे रोगीके गलेमें बांध 
देवं ग्रौर प्रनाज कवूतरोको डाल देवे तथा फिर 
देखे एकान्तरा जाता है या नहीं? इस विधिसे 
मैने कर्‌ दफा एकान्तरा लोगोका नार 
किया है। | 
-यकट विहारी शमां 
मु° पो० सेवा (जयपुर राजस्थान) 


हर वस्तुके चांस 
"रां डिल्य भविष्य मे अ्रबसे लेकर चत्र वदी 
३० यानि ता० २८ माचं १६७६ ई० तकके 
देनिक चास भ्रौरसाथ ही षंशोमे खत्म होने 
वाले खास-खास चांस एक वषेके भीतर अ्राने 
वाले श्रौर पूणं मोटी लाइनोका ब्योरा १५) २० 
भेजकर मंगाले। ४.7. से १८।५० २० में 
प्रगर 9. ?.सेदही चाहते तो पूणं वी. पी. 
खचं ३।५० भेजकर मंगाले । 
पता :- देश्वधु शर्मा 
0/0 श्रोकाराधम, फोन २२३८ 
20. हापुड 1). गाजियावाद 
(उ०प्०) 
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राजकीय सफलता ओर ज्योतिष्णास्व 


[ लेखक :--श्री पंडितं रामप्रसाद उपाध्याय, नवजीवन रोड, कलोलं - (उ० गुजरात) | 


| जब कोई नेता यह्‌ पू किरम राजनीतिमें 
॥ प्रविष्ट हो सकगा ? सत्ता, स्थान प्राप्ति 
होगी ? नेता प्रधान बन सक्रुगा? चुनाव 
जीत सकूगा ? तव ज्योत्तिषशास्तरके द्वारा 
किंस तरह, किन-किन सू््रोकी सहायतासे 
फलित कहना चाहिये, उसके बारेमे कृच 
ग्रनुभूत सिद्धां तोंको उदाहरण जन्मकण्डलियोके 
साथ प्रस्तुत कर रहाहूं। 


जातककी राजकीय सफलताके बारेमे 
मुख्यतः सूरयं-चन्द्रका विचार किया जाता है । 
ग्रहमण्डलमें सूये राजा, म्रौर चंद्रको रानीका 
स्थान दिया गया है । उसके साथ सूयं ्रात्माका 
कारक है । "“्रात्मा ही परमात्मा है" ग्रौर 
परमात्मास्रे बडा सर्वोपरि कोई नहीं हे। 
परमात्मा राजाग्नौका भी राजा दहै। सूय यश, 
सफलता, सत्ता का कारक है । "चन्द्रमा 
मनसो जातः” इस वैदिक सूत्रके श्रनुसार चन्द्र 
मनका कारक है । मनको श्रासानीसे जीता 
नहीं जाता, जो मनको जीत लेता हँ वही 
जितेन्धीय, या महात्माके नामसे पहचाना जाता 
है । चन्द्र जनताका कारक भी है। जो राजा 
जनताके दिलको नहीं जीत लेता वहु ज्यादा 
समय तक श्रपना सिंहासन (स्थान, कुसी) 
संभाल नहीं पाता, ररियाका जार, फ्रासका 
लुरई, श्रौर भारतमें श्रीमत्ती इंदिरा गांधी इसके 

यक्ष उदाहरण है । 


जन्मकृण्डलीमे समृख्यतः दशम स्थानसे 


मान सत्ता, स्थानको प्राप्तिका विचार किया 
जाताहै । त्रिकोण स्थानोमे पंचम स्थाने 
मंत्रित्वका विचार किया जाता है । चतुथं 
स्थानसे जनताका विचार किया जाता दै। इस 
के साथ जन्मपत्रिकामे (१) पवेतयोग (२). 
गजकेशरी योग (३) भ्रधियोग (४) राज 
योग (५) भ्रण्ड सौराज्य योग (६) पचमहा- 
पूरुष योग (७) महाभाग्य योगं श्रादि शास्त्रीयं 
योगोकां विचार भी करना चाहि 
 राज्यसत्ता संबन्धि कछ निर्देशकोके विचार 
के पदचात्‌ कद भ्रनुभूत योगको प्रस्तुत करतां 
हं । 
(१) सूये कद्र या च्रिकोणमे श्रथवा योगं 
कर्ता ग्रहोकि साथ युत्िमें होना चाहिये । 


(२) कमश कंद्र श्रथवा त्रिकोणमे होना 
चाहिये । 

(३) भाग्य, कमके प्रधिपतियों श्रथवा 
कृद्र त्रिकोणके स्वामियोमे परस्पर दष्टियोगं 
या युति होनी चाहिये, या परिवतन योगमें 
होना चाहिये । 

(४) योगक्रारक ग्रह॒ बलिष्ठ होने चाहिये । 

(५) दो या उससे श्रधिक ग्रह॒ उच्च 
राश्िके होने चहिये । 

नोट--पाराद्रीय योगकारक ग्रह ही उच्च 
होने चाहिये । 

(६) दशम स्थानमे योग कारक ग्रह होना 
चहिये । 





राजकीयं सफलता मरौर ज्योतिषशास्त्र 


[= 1 1 


(७) कद्र त्रिकोण स्थानके स्वाभियोंक्ा 
परस्पर संवंव होना चाहिये । 

(८) भाग्य या कर्मके भ्रधिपति पर 
गूरुकी दृष्टि होनी चाहिये । 

(€) कृण्डलीमे वलिष्ठ रानि हो भ्रौर वहं 
उच्चस्थ या स्वरारिमें स्थित होकर कद्रमे, 
दज्षसस्थानसें होना चाहिये, श्रन्यथा दशमस्थ 
रानि उत्थानके वाद पतनका योग करता दहै। 


(१०) सूयं या शनि श्रात्मकारकः होना 
चाहिये । 


राज्यसत्ता भग (पतन) के योग 
(१) दशमेश श्रौर नवमेश दुःस्थानोमें 
(६-८-१२) या दुःस्थानोके श्रधिपति भाग्य, 
क मस्थानोंसे सम्बन्धित हो । 
(२) सूये शनिका सम्बन्ध श्रचानक पतन 
करता हे! 
(३) शकट योग॒ “श्रप्स एण्ड डाऊनः' 
योग करता है । 
(४) दशमस्थ शमि उत्थानके बाद पतनं 
करता हे । 
क्‌ण्डली नं. (१) भीशेख मुजीबुर्‌ रहमान । 


 कौन-कोनसे योग 


९ 





वंगला देरके स्व० मुख्यमंत्री श्रो 
मुजीबुर रहमानकी कृण्डलीमे प्रथम प्रस्तुत क्रिये 
गये करई योग हो रहै हैँ । लग्नेश व्ययमें होनेसे 
करट बार राजकीय कारणोंसे कारागार गमने 
हरा है । दशमस्थ शनिके कारण उनकी हत्या 
राजकोय कारणोसे की गयौ धी । 

कुण्डली नं० (२) श्री निक्सन भु°परु 
ग्रमे रीकन राष्ट्पति । 

श्री निक्सनकी जन्मकृण्डलीमें प्रायः सभी 
राजकीय सफलताके योग बने हैँ । सिहं लग्नके 
परम उपयोगी मारकं ग्रह शनि दशम स्थानम 
होनेसे ““वाटरगेट कांड" कौ वजहसे राष्टपति 
पदसे त्यागपत्र देना पडा धा । 

इस दछोटेसे लेखमें श्रन्य कृण्डलियोका 
विस्तृत विवेचन श्रसंमव है अतः यहां म्रागे 
केवल कृण्डलियां लिख दीदहैँ। भ्राया है कि 
विद्धान्‌ पाठक बंधु देखनेका कष्ट करेगे किं 
किन-किन कृण्डलियोमे 
बन रहै है । विद्धान्‌ पाठक इस लेखके सिद्धांतों 
को हृद्थगम करनेके परचात्‌ किसी भी जन्म- 
कुण्डलीको देखकर जातककी राजकीय सफ- 
लताके वारेमें सही भविष्यवाणी कर सके । 


पक्र धद (षयः 


| 
| उदाहरणा जन्मङ्‌डलियां 





नाम लग्न सूयं चन्द्र मंगल बुध गुरुं शुक्र शनि राहु केतु 
(१). ` ¦ शेव मुजीबुर रहमानः , = १२ १०. ७ १२. ४ ११ *‡ ७ १ 
श्री निवसन | ५. ` 6१०4 1 18 
श्री डां० राधा कृष्णन्‌ अना त 1 41 
(४) श्रीटी. टी. कृष्णमाचारी ज 1.1.110. 


| 
(२) 
(३) 
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(१) श्री राजाजी (राजगोपालाचायं ) = ॥२ 4 -अ14 = १२ १० 
(६ ) श्री सरदार पटेल शि 019 ५९ १२ 
(७) श्री महात्मा गांधीजी न 1 0 = 
(=) श्री मोहनलाल सुखाड़या श ४ ८8 ३ १० 
(8) श्री म्रादईभन हावर 91 6 ५, 9 ~ 
(१०) श्री काटर ५, (2 ~ल 1 17. 
(१९१) श्री मोरारजी देसाई + त 4 4 ल: 
(१२) श्री जगजीवन राम गरा २1 ९९ २ "वस 
( १३) श्री छत्रपति शिवाजी व 4:९4 2२ ६.२. 
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ग्राहकों शओ्रोर लेखकोंको लाभदायक सूचना ॑ 

"ज्योतिष्मती" के वतंमान २रेवं वषके इस पटले श्रद्धः तक कूल ८५ श्रंकं प्रकाशित हो 
चुके दै । इन भ्रंकोमे ज्योतिष, श्रायुर्वेद, सामुद्रिक, रमल श्रोर मंत्र-तंत्र-यंत्र सम्बन्धी श्रनेक महत्व- 
पूणं उपयोगी लेख छपे हँ, जो म्नन्यत्र उपलन्घ होना श्रसम्भवरहै। दलम सामग्रीके कारण इन श्रंकोमेसे 
३० श्रद्ध भ्रव उपलब्व नहीं है। शेष ५५ श्रंकौकी भी थोड़ी प्रतियां वची हैँ। गत ५ वषोसि 
कई महत्त्वपृणं उपयोगी लम्बे लेख क्रमराः दो तीन भ्रङ्कोमें प्रकारित हुए रहै, अ्रतः व्षभरकौ पूरी 
फायलके चारों श्रद्ध जिन पाठकोके पास होगेवेही पूरा लाभ उठा सकते हैँ । प्रत्येक गत श्रंकका 
मूल्य ३) तीन रुपये हैँ । 

'ज्योतिष्मती' का वाषिक मूल्य १२.०० रुपये हें । पंचवषयि ५००० दहै । श्राजीवन सदस्य 
शुल्क १२५०० है । श्राजीवन सदस्योको ज्योतिष्मती" के गत १२ ग्रङ्कु ३६) ₹० मूल्यके निःयुल्क 
भेजे जावेगे । जो सज्जन “ज्योतिष्मती के दो नये प्राहक बनाकर २४) रु° वार्षिक मूल्य मनीश्राडरं 
से भिजवा दंगे - उन्हें “ज्योतिष्मती! के ३ गतांक नौ ₹० मूल्यके उपहारमें विना मूल्य भेजे जागे । 
नये ग्राहकोंका पूरा नाम पता श्रोर मनीश्राडर रसीदका नम्बर लिखना होगा । 

प्रागामी श्रङ्कके लिए जो लख १५ नवम्बर १६७८ तक सम्पादकके पास पहूंच जावेगे बै 
ही छप सके । लेखक उक्त प्रवधिका ध्यान रक्खे, श्रन्यथा उनका परिश्रम व्यथ जायेगा । 


व्यवस्थापक--ञ्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमाचल प्रदेद)- १७३२१२२ 
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“ज्योतिषशास्त्र श्नौर हजरत मोहम्मदसाटब क्‌ प्रतिक्रियाएं ५९ 


नी कनन मो णो य य| > या य क > पद, किट क थयो का यया = य कच पिन =, =, 


भ्योतिषश्चास्व ओर हजरत सोहम्मदसाहवः 
कुलु प्रतिक्रियाएं 


॥ | इन प्रतिक्रिघाश्रोसे यह स्पष्ट हो जाता है कि "ज्योतिष्मती का समस्त भारतमें भचारः 
है श्रौर सभी सम्प्रदाययके लोग ध्यानसे पदृते है । केवल ज्योतिषतें ही नहीं श्रपितु साहितप्षेनरमे भी 
"ज्योतिष्मती" का प्रसुल स्थान है, यह बात भी इन प्रतिक्रियाश्रोसे स्पष्ट है । - सम्पादक | 


“ज्यो तिषमत्तोके सं० २०३५ वि के 
वशाख मासके भ्रंकरमे मेरा उपरोक्त शौषंकका 
लेख छपा था । इस पर जसा कि स्वाभाविक 
था, भ्रनेकों पन्न प्राप्त हुए है । 


जवै यह्‌ लेख तयार कर रहा था, 
उस समय कई मित्रोने मुभे सावधान क्या 
थाकिि यह्‌ बहुत नाजुक विषय ह । इस पर 
बहुत सम-वूभः कर काम करना । ज्योतिष 
इतहासमे यह्‌ पहला प्रयास है रौर हमेशा 
के लिएु एक रेफरेन्स (सन्दभं) बन जायगा । 
एक मित्रने कहा -* हजरत मुहम्मदके विषयमे 
यह्‌ बात याद रखना कि म्र्य धामिक महा- 
पुरुषो तथा इनमे एक मूलभूत श्रन्तर दैकि 
इनके ऊपर अ्रभी तक केवल मुसलमानोका 
ही एकाधिकार माना जाता दै। श्रन्य किसी 
भो मुसलमानेतर व्यक्तिका इत पर कलम 
चलाच। इनके ्रनुय्रायियोपे श्रसन्तोषका कारण 
भी बन सकता है ।' 


म सुनता रहा श्रौर काम पर लगा रहा । 
किन्तु एेसी बातें सुनते-सुनते मने किसी मुस्लिम 
विद्रानूसे सलाह करना ठीक समभा । ताकि 
प्रधिकसे अधिक यह लेख तथ्यपरकं हो, 
ज्यो तिडशास्त्रके हिसाबसे भी श्रौर मुस्लिम 
सान्यताग्रोके लिहाजपसे भी । दरगाह चार 


कतव शरीफ हांसी उत्तर भारतकरो प्रसिद्ध 
मुस्लिम दरगाहोमेसे एक है | यहां के वतमान 
पीरजौ हकीम फजवुलरहमान साहब जमाली 
एक म्रच्छे विद्टान्‌ है । श्ररबी भाषा, ज्योतिष- 
रास्त्र, तंत्र-मंत्र एवं श्रायुविज्ञान विषयक 
ज्ञान सापक्रा काफी है। ने उनसे मिलकर 
ग्रपना मंतव्य कह सुनाया, तथा इत विषथमे 
उनसे मदद श्रौर रहनुमाई चाही । 

हकी मजीने इस विषथमे मेरे मन पर छा 
भ्रांतियोके बादलोंको दूर किया ग्रौर कहा, 
"'मुस्तलमानोंको जितना धर्मान्धि प्रौर कटर 
वताय जाता है, वैषये लोग है नहीं । अपि 
देखेंगे कि इप प्रयासका मुसलमान लोग दिल 
बोलकर स्वागत करगे 1" उन्होंने मुभे एक्‌ 
दो मुस्लिम नजूमियत (ज्योतिष) परर पुस्तक 
पठनेके लिए दीं तथा समय-समय षर श्रपेक्षित 
जानकारी देनेक। श्रादवासन दिया । लेखको 
तेयारीमें एमे समी व्गके विद्वानोक्ता भरपुर 
सहयोग मिला । 

क्योकि यह लेख बहुत मेहनतते तंयारं 
किया गया था शओ्रौर भविष्यमे इसका एक 
विशेष स्थान बनना दहै, इसलिए मै इसका 
प्रकारन किसी उच्चस्तरकी पत्रिकामे कर- 
वाना चाहता था । साहस करके “ज्यो तिष्मत्तीः 
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करौ भेजा । श्रादरणीयं त्रिवेदीजीने विशेष कृषा 
करते हए स्वधा नवीन विषय पर इषं 
ग्रक्रिचनको स्थान दिया, श्रौर श्रपनी विद्त्ता- 
पूणं टिप्पणी देकर लेखको वास्तवमे महत्व. 
पूणं बना दिया 1 | 
लेखके प्रकादित होनेके बाद श्राशासे 
प्रधिक ही इसकी चर्चा हुर्ई। जो इस लेखकी 
लोकत्रियताका एक प्रमाण है। क्योंकि लेखके 
न्तमे मेरा पता दियाहुप्रा था, सो, श्रनेका 
पत्र सीघे मुभेही मिलने लगे । पत्र लिखने 
वाले मुस्लिम तथा श्रमस्लिम दोनों ही वर्गा 
के लोगयथे। कृं पत्रोमे इस श्रभिनव प्रयास 
को सराहना थी, कृमे इस वातकी तरफ 
ध्यान दिलाया गया था कि लेखे ज्यौतिष- 
शास्तरके करई निष्कषं धार्मिक विनघ्रता परः 
हावी नहीं हो सक्रे। इसके लिए उन लोगो 
ने विोषरूपसे पंचम, सप्तम एवं भ्रष्टम भावों 
के व्णनका उल्लेख किया है । कुचं सज्जन 
लिखते ह कि--“्नापने श्रनेकों हिन्दू वताय 
पुरुषोके होते हए भी एक श्रहिन्दरूको नायक 
बनाकर लिखा है। श्रव हिन्दू महापुरुषो पर 
मी लिखना चाहिए । श्रादि-प्रादि भनेको बात 
पदट्नेमें श्राड्‌ । 
इस लेखके विरोधमे किसी मी मुस्लिम 
भारईने कृ नहीं लिखा । वरन्‌ सभीने शाबारी 
ही दी । श्राकरियोलांजिकल सवं श्राफ (4 
डाद्रेकटर श्राफ एषीम्राफी (जररिविक ~ 
परियन इस्क्रष्लन डपाटेेट) के शुप्रसिढ 
मुस्लिम डा० जेड० ए० देसाई साहवने सर ` 
लिखा . है.“ ¶ त० 006 
हना करते हुए लिखा है भ 
८118# 176 8701616 1076258 8 ६ 
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ग्रजमेरके श्री मजीद हसेन चौहानने 
लिखा है “भाई साहब ¦ बहुत पहले ही यह्‌ 
काम करना तो हम लोगोको चाहिए थां 
लेकिन करना श्रापकोषपड़ादहै शरोर भ्रापने इसे 
इस खूबीसे किया है कि मुस्लिम तथा ज्योति 
जगत्‌ श्रापका सदा ऋणी रहेगा 1“ श्रापने 
एक वातकी तरफ ध्यान दिलाया है कि ग्म 
हजरत सल्लल्लाहु श्रलंदीव सल्लमके म्रन्तःपुर 
ने ११९ पत्नियां थी. प्रापने १० कां उल्लेख 
किया दहै । यह मूल कंसे लगी । 

चौधरी मोहम्मद श्रहमदलां नागोरीः 
कलकत्तेसे लिखते हं “शावाश मेरे भ्रजीज। 
लगे रो 1 खुदा तुम्हें तौफीक हे | 


ध : = । कमी 
यकजहतौके लिए भ्रापके दोनों लेख ( दसरा 


लेख “हजरत मोढम्मद : हिन्दूकिवदन्तियोे' 
जो रामपुरसे प्रकाशित होने वाली मासिक 
पत्रिका 'मागंदोप' के भ्रवतुबर १९७७ के प्रंक 
सें चछपादहै) भ्राज शायद उतनी कद्र न पा 
सके, लेकिन बिला गुवह्‌ ्राने वाले कलमे 
इनकी एक मखम जगह होगी ।” श्रापने य॒ 
मीयूचादै कि लेखमे नवीकरीम 
परिणाम शम्घी साल ह या कप 
जी की सेवामे निवेदन है कि 
मै शम्सी-सोर वषं-का प्रयो 
चान्द्र वषेका नहीं 


को उस्रकां 
मरी ? (चौषरी 
हमने ` उक्त लेख 
ग क्ियाहै कमरी 

-लेखक) | 


श्री भ्रवनी बोरा एम० ए० ज्योतिषरत्न, 
गौहाटीने भी लेखकी प्ररंसामे 
भेजा दै । 


एक पत्रे 








ज्योतिषशास्त्र श्रौर हजरत मोहम्मद साहब कू प्रतिक्रियाएं 


सबसे लम्बा पत्र उत्तरीभारतके प्रमुख 
प्रकाशकं श्री एमन्एल० पांडेय प्रोप्राइटर 
दो नेन्द्र-प्रकारशन, मधुप, तिलिस्मी जासुस एेण्ड 
एलाइड पव्लिकेशन्स एवं प्रभात-प्रकाशन 
इलाहानादने लिखा है । श्रापने “रसूल अ्रल्ला' 
पुस्तककी स्वयं रचना की दहै. तथा शियाघर्मा- 
वलम्बवियोकौ प्रसिद्ध पुस्तक मीर श्रनीसके 
मसियोंक्रा सवप्रथम हिन्दी अ्रनुवाद (पद्यबद्ध) 
किय। है । श्रापका पत्र इसलिए काविले जिक्र 
है कि श्रापने प्रत्येक धममेका तुलनात्मक श्रघ्ययन 
किया है । “स्वयं हजुर सल्लमका भक्त ह. रोज 
दरूद शरोफ पठता हं । कुरान भी. पठता हूं। 
नमाज हर तरहकी भ्राती हैँ, तहन्जुद भी 
इरराक भो ग्रौर चाद्त भी। सारी हदीसें व 
फतवे यादं हैँ ।"' 


श्राप लिखते हँ “इस लेखको पटठ्नेके बाद 
मेरा रोम-रोम तरंगित हौ उठा । इसलिए 
नहीं कि लेख एक महान्‌ विभूत्ति पर लिखा 
गया है. बल्कि इस बात पर कि लेखक एक 
हिन्द्र है । लेखको समाप्त करते हृए श्रन्तिम 
रान्द ्रामीनः श्रापके श्रादरभावको प्रकट 


करता है ।'' दो वातोंकी तरफ पाण्डेयजीने ध्यान 


श्राकषित क्रिया है । “१ भअमीनाकी बजाए 
राब्द श्रामना होना चाहिए था श्रौर दूसरी 
बात ग्रहोके उत्लेखकी शैलीमे बजाए यह्‌ 
लिखनेके कि एेसा होनां चाहिए" की बजाए 
दावेसे यह लिखना चाहिए था कि 'स्रमुक ग्रह्‌ 
के प्रभावसे एेसा ही होना चाहिए ।" 
पाण्डेयजीके पहले एेतरांजके विषयमे 
निवेदन है कि हिन्दीमें जिस प्रकार मूल ररी 
शाब्द मुहम्मदके साथ-साथ मोहम्मद तथा 
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----- .. 
मेराजके साथ-साथ मिराज्ञ भी प्रचलित है 

उसी प्रकार स्रामनाके लिए श्रमीनाभी चलता 
है । दूसरी बात दावेपूवेक कह्नेकीदहै तो इस 
विषयमे मैने उक्त लेखकी भूमिकामें ही स्पष्ट 
कर दिया था कि ज्योतिषशास्रकी अ्रसीम 
संभावनाश्रोके बीच हमारेही निष्कर्षोकि ही 
१०० सही माननेका श्राग्रह॒ हम नहीं करना 
चाहते । श्रन्तमे पाण्डयजीने लिखा है कि 
म्रापका प्रयास बहुत सफल रहा । यह्‌ सत्य है । 








स्वामी ज्ञानानन्द भारती कारीसे पूते 
है कि मोहम्मद साहवके विवाह, वैराग्य रादि 
के समय ग्रहों वगैरहकी क्या स्थिति थो? 
(मकर लग्नमें जन्म होनेके कारण परिणयवयः 
२ १वें वषेके पडचात्‌की बनती है । सप्तम स्थान 
पर ककं राशिके होनेसे इनक्री पत्तियोके सुन्दर 
होनेके योग हैँ । एकाददा गृहमे बृहस्पति एवं 
निका जो संधी योग पड़ रहा इससे ३६व 
वषमे परिवारसे विरक्त होके वंराग्योन्मुखी 
होना निरिचत है ।) 


सरदार श्री हरमन्दरसिहजी हरमन्दिर- 
नगरी श्रमृतसरसे लिखते ह “बीना भरुपसिह ¦ 
ग्रफसोस कि श्राप हम हिन्दुश्रोके बीच पदा 
हए हो, श्रगर कहीं मुरिलम घरमे उत्पन्न हए 
होते तो श्रापका दर्जा कहीं ज्यादा कृलन्द 
होता ।'' (खंर सर्दारजो ! हम इस हालमे. भी 
खश रहै । म॒सलमान होने पर स्यात्‌ वह बात 
नहीं बनती जो हिन्दू होनेसे है 1) 

वयोवद्ध विद्धान्‌ श्री चन्द्रकान्त बाली 
दास्त्री जीने इस लेखको श्रद्धितीय लेख बताते 
हुए "ज्योतिष्मतो! वषं २१ कं चौये भ्रंकमे एक 
भूलकी तरफ इशारा विया है कि--वक्रमाब्द 





| 
` ^, 





त सनो श्नन्तर ५७ वषेक्रा नहीं ५८ 
“विकाहोताहिश्रौर इस एक वषेके अन्तरसे 
कुण्डलीम कितना परिवतंन सम्भव है ?" 

॥ (उपरोक्त दोनों सनों मे ५७ वर्षक्रा अन्तर 

ही मान्य है । ५८ वाला सिद्धान्त हमारे 

देखनेमे नदीं ्रायादहै। वेषे भी हमने अ्रपनी 
गणनाका ्राधार विक्रम सभ्वत्‌को बनाया 
है । जिसे शास्त्रीजीने ठीक वतायाहै, श्रतः 
कृण्डलीमे फकरका सवाल ही पैदा नहीं होता । ) 





ज्योतिष्मती 


1 [11 1 0 रति कि 


मै सभी विद्रान्‌ पाठकोका म्राभारी हं 


कि श्राप लोगोने इतने मनोयीगसे लेखावलोकुन 


करिया तथा विशेष कृपा करते हृए श्रपने भावों 
से मुभे ग्रवगतत कराया । मुभे भविष्यके लिषु 
ग्रापक्री श्रोरमे यह सत्प्रेरण। है । घन्यवाद। 
(डा ०) भूपपिह शजपूत, लाल सडक, 
सी (हर्या) 


हमारे पूर्वज एवं उनके चमलत्कारेक अनुभूत 
प्रन्त्र-तन्त्रादि 


| ले०-- श्री गो० सूयप्रकाश शास्त्री वेद, २/६ गीता कालोनी दिल्ली-३१) 


शरद्धय ज्योतिषि श्रीयुत पं० हरदेव जी 
यमा त्रिवेदी ज्योतिषाचार्यकी परदुःख निवारण 
सात्विक मनोवृत्ति एवं हारक स्तेहा- 
नुरोधसे “ज्यो तिष्मतीः के माध्यमये मानव 
मात्रिके कष्टनिवारणाथं श्रपने महातान्त्रिक 
प्वंजोके संक्षिप्त परिचय पर्वंकं सौ-दो सौ वषं 
पुवं उन्हीके श्रीहस्त-लिखित कतिपय मंत्र, 
तन्त्र, यन्त्र॒श्रौर ग्रौषधोपचारोको जनता- 
जनादनकीौ सेवामें प्रस्तुत करनेका प्रथम प्रयास 
कर रहाहु।श्राशा है अ्रनेक मानवोंको श्रद्मूत 
एवं सुखद लाभ होगा । लाभान्वित सज्जनों 
की पूनः सत्प्ररणा एवं स्मरणसे प्रोत्साहित 
होकर सन्तानहीनोको सन्ततिदायक, काक- 
वन्ध्या, मृतवत्साश्रोके दोषनिवारक मन्व- 
यन्त्रादिका | श्रहतुक लाभ पहचानेके साथ 
विविध श्रसाध्य रोगोँसे च्ुटकारा पाने श्रौर 


मूत-प्रेत।दिके चंगुनसे द्ुटनेके श्रद्धितीय चम. 
त्कारप्रद प्रनुभव सिद्ध तान्तिक प्रयोग यथा- 
समय पाठकोंको मिलते रहै इसमे म प्रयत्न. 
शील रगा । 

मेरे भ्रपितामह गोस्वामी श्रीतुलसीदास 
जी मिद्य 'वेद' महातान्त्रिक एव .भूत-प्रेतके 
उच्चाटन, निष्कासन श्रौर विध्वंसनमें श्रद्वितीयं 
सिद्धहस्त थे । पित्रचरणानुक्रल कथित विद्याम 
सुकशल श्रापके सुपुत्र गोस्वामी श्री जेषुलाल 
जी मिश्र वेदः लेखकके पितामह्श्री भी श्रपने 
समयमे प्रख्यात एवं यशस्वी सुसिद्ध तान्त्रिक 
थे । जि० डरा इस्मारईलखान एवं जि० बन्न 
सीमाप्रान्त श्रौर भक्खर ज्ि० मियांवालौ 


परिचमी पंजाव (श्रव समस्त प्रदेश पाकिस्तान). 


ने उनको तान्त्रिक सुकीति सुदूर तक विख्याते 


| 


र. 


टमारे पुवंज एवं उनके चमत्कारिक भ्रनुभरूत मंत्र-तन्त्रादि ५५ 
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थी । भूत-प्रेताक्रान्त व्यक्ति जब उनके सामने 
प्राते थे. ताहि-त्राहि करते हृए चरणोमें भ्रातं- 
क्रन्दन पूर्वेक लोट-पोट हो जाते थे। सहुदय- 
हदय एवं परदुःखकरातर गोस्वामौजीकी &£ष्टि- 
पातसे भूतातिष्ट रोगी हसते हुए भ्रानन्दविभोर 
होकर श्रापकी गुण-गरिमाकी इलाघा करते 
हए अ्रघाते नहीं थे । भूत-प्रेत, चोर, डक भो 
प्रापके सम्मुख जव श्रानेका दुःसाहस श्रथवा 
दुराग्रह करते थे-तभी उनके शरीरम प्रदीप्त 
एवं प्रदाहिका श्राग सी लगती प्रतीत होती थी । 
ल्लमाप्रार्थौ होकर भविष्यमे सच्चिकट श्रानेकी 
धृष्टता न करनेकी प्रतिज्ञा करके गोस्वामीजी 
से श्रभयदान प्राप्त करके सुदूर भागजाते थे। 
्रसंख्य प्रसाध्य रोगियोके भ्रापने समूल रोग 
निवारण किये, विपन्न व्यक्तियोको सम्पन्न, 
निःसन्तानोको सुपुत्रवान्‌ बनाकर श्राप ्रपने 
जीवनमें लोकोपकार जन्य पुण्यकीति समित 
करके भगवच्चरणोको प्राप्त हूए । सुगोप्य 
एवं परोपकारिणी रहस्यमयी तान्त्रिक विद्या- 
को भावी पीढीके हिताथं निज सुलेखनी दारा 
लिपिबद्ध करके भ्रमूल्य दिव्यननिधिके रूपमे 
हमारे लिये छोड़ गये थे । साथ ही भगवच्चरणा- 
रविन्दका दृटश्रय एवं भगवत्सेवा-स्मरणमें 
जी वनकी मुख्योपयोभिताका विशिष्ट श्रादेश, 
भावी सन्तिके लिये भ्राशीर्वादके रूपमे श्रौर 
उपरोक्त विद्याको मात्र परोपकराराथं गौणरूप 
मे उपयोगी बनानेका निदंश दे गये थे । पूज्य 
पूवंजोके ्रादेश एवं गुभारीर्वादिसे मेरे पूज्य 
पिन्रचरण गो० रायजादा श्रौ क्षेमचन्द्रजी 
मशहुर-श्रालम ज्योतिषी, श्रीवल्लभसंप्रदायी 
वैष्णवी दीक्षाके कारण तान्त्रिक रुचि न रख 
कर श्रीकृष्णचरणशरणका दद सम्बलं प्राप्त 


कर पूवेजोको तास्तिक साहित्यनिधिको मान्न 
पूवंजदिव्यनिधिको धरोहरके रूपमे चिर. 
स्मरणाथं सुरक्षित रखते थे । लगमग १० वषं 
को मेरी न्यूनतम आयुमेही भ्रापका हमें चिर. 
वियोगहो गया। पूवंजोंको गुप्त विद्याभ्नोक्रा 
प्रचुर साहित्य कतिपय परोत्कषं भ्रसहिष्णु 
मात्सयंग्रस्त॒बन्धु-बान्धोने चछिन्च-भिन्न एवं 
नष्ट-श्रष्ट कर दिया । पुनः कालानन्तर भारत- 
विभाजनसे श्रवरिष्ट हस्तलिखित पूवज 
साहित्य भी हमारे दौभग्यिसे म्लेच्छ भू-माग 
(पाकिस्तान) मे रह्‌ गया । सौभाग्यसे मेरे 
पूज्य स्व ० पितामहचरणलिखित सं° १९४२ की 
एक भ्रमूल्य साहित्यकी तान्विक प्रतिलिपि 
स्मृति रूपमे म्र्यावधि सुरक्षित रह सकी रहै, 
जिसके श्राधारसे मँ सिरपीडा (श्रधशिरोवेदना) 
प्रीर नेत्र पीड़ा (आंखों का श्रा जाना) पर 
मंत्र तन्त्र प्रौर यन्त्र प्रकारानाथं श्री सम्पादक 
महोदय “ज्योतिष्मती' की सेवामे सादर प्रेषित 
कर रहा ह । यदि कुच भी जनोपयोगो सुखप्रद 
उपयोगमे ये श्रा सकं तो मै श्रपनेको परम 
सौभाग्यगाली समभू गा । 
कष्ट निवारक अनुभवसिद्ध 
मत्र-तन्व्-यत्रादिं 

मत्र सिर पीडा नारशक- 

"काली देवी किलक्ां मारे घौलीदेवी 
हसे, भरमादेवी चीकां मारे अधविरता 
गोध नसे 1" 

विधि :-१०८ बार पटे, एक हजार जप 
करे सिद्ध हो। 
ततत्र सिर पीडा :- 

१-सूठ (सोंठ) मिरच (काली) माष 
(उडद) पीसकर माथे पर लेप लगाये । 





न 
२- चावल, संघा नमक पीसके लेप करे । 
३- बादाम, वनवंशा, मूग पीसकर लेप करे । 
छ दूघ पर श्राई मलाईकालेप करे। 
यन्त्र सिर पिङ़ानाशंक १-(गलेमे वान्धे) 








९१६ | ७ ३२ 
२१ २५ ४६ 
१६ ६३ २४ 


यन्त्र शिरपी डानारक २--(गलेमे वांधे) 











१६ ७ ९ 
२३१ १५ ५९ 
| | मन्त्र नेतरं पीडा नाङ्क :-- 


| ॐ नमो श्रा क्राली-काली करबटी न 
| रावे श्राख न बन्धे षटीन दुःखेन पौडाकरे। 
गुकरजतीकीो वाचा फूरे ।' 


(पृष्ठ १६ का शेष) 


होगा । यह्‌ जातक श्राचार्यपदको प्राप्त करने 
वाला होता है 1 वृष राशिके होनेसे इसके 
उत्कषेकालका प्रारम्भ ग्रठाईसवं वषे हौता 
है । पांचवे घरमे क्योकि जु श्रपने घरका 
स्वामी बना बेठा है । प्रतः इस जातकके सन्तान 
केनामपर केवल पुत्री ही होती है। एस 
जातक पुत्र-सुलसे विहीन होता है। (लोम- 
संहिता) । 

षष्ठ गृह॒--वबुधग्रह क्योकि नपु सक है। 
ग्रतः इत ज।तक्मे कामक्रीडाभ्रौ, रति 








५६ | ज्योतिष्मती 








विधि :-१०८ वार जल (पानो) में 
मंत्र पद्‌ कर नेत्रो पर छिंडके । 
यन्त्र नेत्र पोडा नाराक- 

















६ ह्लौं श्रीं नमः 
त ९ ६ 
२ ५ ७ 
| य ९.९ ्‌ 


गलेमे वान्धे ्रथवा पानीमें घोलकर पान करे । 
तन्त्र (ग्रौषघोपचार) 


9 बा 1 _ 7. त 11 | 


तेल मीठा मंत्र कर रखे, बोहड (वट) के . 
पत्तं गमे करके श्रांखों पर बधि फिर पीपलकरे 


पत्र बान्धे, हर्नोली. (एरंड) के पत्र बांधे 
ग्रथवा संधा नमक गमं करके बांधे | प्रथवां 
ग्रकं (श्राक) के पत्ते गमं करके बाधे । 

लेप :-सुढ (सट) चोकमुढी गोमूत्र 
पे पीसकर गमं करके नेत्रो पर लगाये | 


क्रिधाश्नों या प्रणय व्यापरके प्रति विज्ञेष 
लगाव नहीं होता, कामदेवकी श्रपेक्ना महादेव 
इसका श्रादशं होता है। जातकका शबुपक्च 
निवल होता है। इसका विरोध नगण्य होता 
है । किम्ब्रहुता, जातक श्रजात सात्र होता है। 


सप्तम गृह॒- राहु रौर वृहस्पति ककं 
रालिमे स्थित हैँ । इसलिए इनकी परिणय- 
वय करिशोरकाल ठहूरती है । इस इन्द्रियनिग्रह 
जातकके सातवे घरमे राहुकी स्थिति है तथा 





ज्योतिषशास्त्र श्रौर सन्मति वधमान महावीर 


रानिकी पणे दरष्टि है । इसलिए पत्नी त्याग 
का ग्रवसरमभी शीघ्र ही उदाम यौवनावस्था 
मे श्रान उपस्थित होता है । उच्च राशिका 
वृहस्पति तथा राहुकी युति होनेके कारण जातक 
तमोगण-नाशक रिक्नादाता, तामसोवृत्ति तथा 
इन्द्रिय सुखोंका परित्याग करने श्रौर कराने 
वाला होता है। 


ग्रष्टम गुहु-म्रष्टमेश सूये उच्च राशिक। 
होकर चौथे घरमे बेठा है। श्रतः एे्ा जातक 
पर्य्ति प्रायु भोगी होतादहै। अर्थात्‌ पूरी ्रायु 
भोगकर स्वाभाविक मृत्युको प्राप्त होता है । 

नवम गृह ~ कन्या राशिकास्वामी बुध 
चौथे स्थानमे चला गया है । जिसके कारण 


जातककी घाभिक प्रवत्तियोंको बढावा मिल 


रहाहै । साथ ही चन्द्रमाके क्षेत्रमे राहुके 
बेउनेसे परम्परासे चली घ्रा रही ध।पिक 
विचारधाराका विरोधो बननेके पूरे श्रासार 
दै । गुरु उच्चका होनैस्े यह राजकूलोत्पन्न 
जातक श्रलंकारप्रिय होता है । चन्द्रमा घमं- 
स्थानमें है, श्रतः नीर-तीरे इनके जीवनकी 
महान्‌ घटना (केवल्यज्ञन-प्राप्ति) के योग हैं । 


दशम गुहू--रानि उच्चङा होकर राज- 
स्थानमे विद्यमान है, तथा सूयं श्रौर बुव उसे 
पूणे दृष्टिसे देखते हैँ । इसलिए जहां एक तरफ 
राजयोग बन रहा दै, वहीं तुला राशिका 
स्वामी शुक्र जो कमं क्षेत्रका स्वामोभी है, पंचम 
स्थान पर (जो बुद्धिका क्षे्रद्ै) चला गया 
है । फलतः राजयोगसे वेपरीत्य होना भ्रवद्य- 
म्भावी है । जिसके परिणामस्वरूप एेसा राज- 
कुमार एक वीतराग सन्यासी होताहै । एेसे 
राजघरानेके बालकका लालन-पालन्‌ धायों 


शै 





च्यः तिन्यन्यः 








द्वारा होना विलकूल स्वाभाविक है। 

एकादश गृहु-- श्राय स्थानक्रा स्वाम 
मंगल लग्नमें केतुके साथ उच्च क्षेत्री होकर 
वेठा है । यह सम्पन्न जातक भ्रायको परमां 
मे लगाने वाला होता है। एकादश भाव पर 
उच्च क्षेत्री गुरु एवं स्वक्षत्री गुक्रको पूणं दृष्टि 
दै । इस जातकके इकवालको बुलन्दो जवानी 
से ही शुरु होती है । यह जातक एक नामवर 
हस्ती होता है। बहत ही क्मालको पहुंचा 
हस्रा एक एसा व्यक्ति होता है जिषको समाज 
का पृज्यवर्गं (ब्राह्मण) तक भी मान-सम्मान 
२ ॥ 

दादश गृह-व्यय स्थानम धनु; राशि 
होनेसे तथा स्वामी बृहस्पति उच्चका होनेसे 
इस जातक द्वारा धामिक, परोपकारी, एवं 
मांगलिक कायंमिं ही व्ययके योग हं । 

निर्वाण - जव शनिकी महादशामे बृह्‌- 
स्पतिका श्रन्तप्होश्रौर श्रायु बहत्तरवं वषमे 
चल रही हो तब मारकेश लगता है । उन 
दिनों नामि-विस्थापनजन्य किसी रोग (वरन 
डिगनेके कारण अतिसार) या रक्ताल्पताके 
कारण इस जातकका शरीरपात होता है । 


जिस दिन महावीर स्वामीने निर्वाण- 
लाभ किया, उस दिन कातिकको श्रमावस्या 
की रातमें स्वाति नक्षत्र चल रहा था। आपके 
जीवनका बहत्तरवां वषं गुजर रहा था । यह्‌ 
मेढिय ग्राम (पावापुरी) की भूमि थी। चार 
सौ बयालीस विक्रम पूवं (५२७ ई० षु०) में 
दीवालीकी जगमगाती रातमें पृथ्वीको जाज्वल्य- 
मान ज्योति ब्रह्माण्डकी परम ज्योतिका एक 
प्रभिन्न भ्रंग बन गई । इस प्रकार सन्मति 
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| सोना चांदी व्यापारका कैमासिकं भविष्य 


| लेखक :--ज्योतिविद्‌ श्री निविकार गुप्त, ३६०।१० सुन्दर विलास, अ्रजमेर | 
| (८ य 


१६ घटावदी । 
१७ श्रचानक कोई समाचार प्राप्त हो । 
२१ सोना-चांदी मंदे। 


अकटूबर १8७८ ई 
त. १७ श्राज वाजारमें दोनों चांस मिलगे। 
१८ मंदीका भटका ला सकता है। 
२२ मंदीमे खरोदिये । ग्रच्छा चास मिलेगा । २३ दानं वातुश्रोमे घटवढ । 
२३ तेजीका रुख । २६९ कलव भ्राज सावधानी वरतं । 
२५ अराज उबल खरीदनेका योगदहै। २९ तेजींका रुख । 
२८ मंदीसे तेजीकारक । दिसम्बर १६७८ ई&० 


२६ सामान्य रुख, खरीदनेका प्रवसर है । + 

२० वाजार तेजीकी श्रोर। ता तेज त र 

२३१ दीपावली तेजीक्रारकं है। र मदा चलतो कल तेज । 
ठ्न 2 । 


& मदा खुलकर तेजीकी रोर । 
१३ घटवहढ । 


नवम्बर १६७८ ई० 
ता. १ सोना-चादी मंदीसे तेजी कारक । 
३ तेज खु ले तो मंदा बन्द हो । १५ तेजी कारक । 
र दोनों धातुश्रोमें तेजी कारक । १८ सोना-चांदी दोनोमे घटवद्से मंदीका 
६ तेजीका उदछाला । रुख, खरीद श्रागे लाभ हो । 
७ घटबढ्‌ कारक । 9 २१ तेजी चले, कल मंदीका योग है उबल्‌' 
१४ विपरीत फलदाता । खरीद । | 
२४ तेजी श्रच्छी ठै । 
सद्गतिको प्राप्त हृए । 4 २५ तेजी मंदी दोनोके चांस मिलेगे । 
इय लेखकी तेयारीमें मुभे भ्रग्रलिखित २८ सोना-चांदी तेजी कारक । 
विद्रानोका बहत सहयोग | मिला । श्रीदिगम्बर ३०-३१ सावधानी वरतनेका समय है । 
जैन मन्दिर हांसीके पंडित र्यामलालनौ, जनवर 
स्वामी दयानन्दजी भारती हांसी, श्री ब्रज- १६७६ ई° 
किंोरजी शर्मा चिडावा वाले, ए०एसज्एम०- ता. ३ कल की तेजी श्राज भी रह । 
५ बाजार सामान्य हो जाय । 





हांसी, बान्रू दीपचन्दजी शर्मा एडवोकेट हांसी, | 

तथा विशेष रूपसे जंन श्वेताम्बर शाखाके ११ सोना-चांदी दोनों तेज है । तिथि मंदी- 

तेरा पन्थी साधु समाजके मुनि श्री छत्रमलजी । कारक योग देता है। | 
१. दोनों धातु तेज हों । 


म इन सभीका श्राभारी हू। 











सम्पादकोय विचार 








॥ ~= 1 





५६ 





(पृष्ठर् का शोष) 


युहद्वर महातश्चौी मुरलीमनोररशरणजौ एव 
उनके सहयोभियोको है । ज्योतिष्मती-परिवार 
विद्याविनय-सम्पच्च  श्रद्धोय श्रीमहान्तजी 
मठाराजको इस पुनीत कायेके जुभारम्भ पर 
टादिक बधाई देतारहै। 

वसे तो यह सवंविदित है कि श्रीमुरली 
मनोहरशरणजी राजस्थानके  घा्िक, 
सांस्कृतिक, सामाजिक कषेत्रम श्रग्रणी रहते 
प्राये हैँ । आ्रआयुर्वेदके प्रति ्रापकी सेवाश्रों 
को कौन भला सकता है। श्रव संस्करृतके प्रति 
उनके उत्कटप्रम एवं क्रियाशील व्यक्तित्वने 
संस्कत जगत्‌को यह श्रनुपम भेट प्रदान की 
है । हमारा यह ्रभिमतदहै कि 'मैकाले-त्राण्ड' 
रिक्षाने इस देशका बेडा गकं कर दिया। 
रिक्षा पर राजाका नियंत्रण कभी भी सुखदायी 
नहीं हौ सकता । किन्तु, समाजकी उदासीनता 
मी कम नहीं रही दै । हमारे यहां बहुत बड़े 
वड़े मठ मंदिर एवं धार्मिक संस्थाणएं है, वे यदि 
यिक्षाके क्षेत्रे श्रपना योगदान करें तो देशकी 
वहत बडी समस्याका हल सहज हौ जाय । 

प्रन हिन्दोका' 

जब-जब तामिलनाडइके नेताश्रोको पकड़ 
वहांरी जनता पर ढीली होने लगती है तब- 
तव एक चिर परिचित नारा "हिन्दी-हटाग्रो 
लगने लगता है । श्रव तामिलनाङ्के मुख्यमंत्रौ 
ने दक्षिण राज्योके मूख्यमंत्रियोको लेकर षड- 
यंत्रकी एक बडी योजना बनाई है ्रौर सिनेमा- 
गृहमे हिन्दीके विरुद्ध स्लाईडं चलाई हैँ। 
'"इगलि श-एवर हिन्दी-नेवर'' जसे श्रात्मघाती 
नारे लगाये जाने लगे हैँ । यही नारे यदि 
“तामिल एवर“ के लगते तो क्िसीको भ्रापत्ति 
नहीं होती । राष्ट्की एकताके लिए हिन्दी भाषी 
बडेसे बडे बलिदानके लिए तत्पर टँ मरौर 
इसोलिए इस सारे वितण्डावाद पर मौन दहै, 


पर इस मौन या घेयंकी परीक्षा न ली जाय 
यही हमारा निवेदन दै । 
खण्ड प्रलय . 

ग्रभी-ग्रभी गत दो तीन मासमे देडके ग्रधि- 
कांश भागको भीषण वाठका सामना करना 
पड़ा । जनधन पञ्यु धन एवं फसलोकी जो हानि 
हई है वह मात्र आंकडोमे दर्शायी नहीं जा 
सकती । प्रकरतिके इस भीषण प्रकोपका सामना 
केन्द्र राज्य एवं स्वयंसेवी सस्थाम्रोने यथा- 
सम्भव किया भी, सेनाके जवानोके प्रति हम 
करतज्ञता ज्ञापन करना भी कंसे भूल सकते हँ । 

इन सवके परचात्‌ प्रन उठता है कि 
वादके प्रकोपका स्थायी हल हमारी सरकार 
क्यों नहीं द्‌ ठती, जबकि बाद्मे विनाश अव 
प्रतिवषं होने लगा है। ज्योतिविज्ञानके प्राघार 
पर एक वषं पूवं यहु भविष्यवाणी कर दी 
गदं थी कि “इस वषे प्रकृतिप्रकोप बाढ भूकम्प 
समुद्री तूफान श्रौर यान दूघेटनाश्रोसे ग्रधिक 
हानि होगी ।"' जुलाईमें सिह राशिमें चतुग्रही 
योगके फलमें लिखा था । श्लावयन्ति महींसर्वा 
रुधिरेण जलेन वा । (देखिये सं० २०३५ 
का श्रीविङ्व विजयपं चाग पृष्ठ १८ रौर ल) 

फिर भी हमारे नेता समय रहते कदम 
क्यों नहीं उठाते ? क्या हुश्रा “विर्वेश्वरया 
योजना' का ? क्यों नहीं देश्षकी सभी नदियोकि 
पानीके विकासकी उचित योजना बनाते ? 
देशके जन-जी वनसे कब तक हमारी नौकर- 
शाही लिलवाड करती रहैगौ ? एेसे ्रनेकों प्ररन 
बाठ्से भृक्त-भोगी लोग हवाई जहाज एवं 
हेलिकोष्टरोंसे बाढका निरीक्षण करने वालोसे 
कर रहे । देशक धमेश्राण जनतासे हमारा 
ग्रनुरोघहैकिवे कमसे कम एक दिनकौ श्राय 
इन पीडति भाइयोंको समर्पित करके मानव- 
घमंकः पालन कर्‌ । 
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ज्योतिष्मती 


हिणय त दोय) पनं णना [योदय किक ४ 7 का अ 9 कं 


त्रैप्िक व्यापार-दिन्दर्ान 


[ लेखक -- -जञ्योतिषरत्न श्री राजाराम जेन पजन्य एवं श्रघंक।ण्ड-वाचस्पति मैनपुरी (उश०प्र०) 


कातिक सास 

१७ म्रक्टूबरको १२।३७ वजे शनिसे संदष्ट 

श्री सू्येदेव (जुक्र +-मंगल-+-बुघसे युक्त होकर) 
मंगलवारको तुला रारिस्थ होगे, फलतः वायु 
वेग होकर गुड खांडमे चमत्कारिक ग्रच्छी 
तेजी (तुलाकं काले मेषे चन्द्र) तिलहन दलहन 
भी विशेष तेज होगे किन्तु चावलमे मन्दा 
होगा । अराज सूये-चन्द्र पर कुण्डल जहां कटी 
भी देखने सूननेमे श्रावे तो तेजीका पक्का चान्स 
वनेगा, किन्तु तुलांशे गूस-सूयं ता० १६ तक 
मन्दीका भटका भी दगे । कृष्णा २ मंगलवार 
संयोगी गांवमे बिजली कनैक्शनकी खरावीसे 
जगह-जगह अ्रग्निकाण्ड भी सुनाईदंगे। ता- 
१८ को शनि दृष्ट राद्यन्त पर तुला र।शिमें 
वक्री जुक्रसे बादल वर्षां वायुवेग श्रथवां शीत- 
वृद्धि, सई पाट रेशम सूत कपड़ा कागज्ञ काली- 
मिचं ऊन सोना-चांदी सवघातु तिलहन- 
दलहन मक्का गे्हूमे तेजीका दौर, किन्तु श्राज 
बुघ-गुर केन्द्र विदेशी खवरों पर चांदीको मंदा 
करेगा । शेयसं भी मन्दे होगे । ता० २० को 
परिचमोदयी बुधसे वादल-चाल. वायुवेग शीत- 
वृद्धि, यहांसे चली लाइन ता २३ को 
सभी वस्तुभ्रोके रुखको एक-दम बडे जोर-शोरसे 
बदल देगी । रातसे वृरिचकांशे गुरुसूयं ता 
२३ तक सोना चांदी सवंधातु गुड खांड 
दलहन तेज, तिलहन मन्दे भी हो सकगे । ता० 
२१ चांदी शेयसे तेज, कृष्णा ५ आद्रा रवि- 
वारी संयोगीये कहीं-कहीं उत्पात हडताल 


प्रान्दोलन, देशी घी गे्हमे घोर तेजी, शीतकालं 
मे कहीं-कहीं ग्रतिवष्टि-ग्रनावृष्टि, भ्राज मंगल 
गुक्रयुतिसे डेयसं श्रौर चांदीमे मन्दा हौगा। 
ता० २३ को मभी वस्तुये मन्दी, ता० २४ कों 
स्वात्यां रविसे हल्दी कालीमिचं सुपारी रई 
पाट रेशम सूत ऊन कपड़ा कागज तिल 
तेल सींगदाना (मूगफली) कपासिया 
(विनौला) श्रलसी एरण्डा सरसों तेज । कृष्णा 
८ मंगलवारी पुष्य संयोगीसे समः वस्तुयं तेज, 
ग्राज ही गुरुपे संदष्ट वृदिचके भोमसे (शनि 
भौमके राइयात्मक केन्द्रसे ४ दिसम्बर तक 
महोस्पात ससदमें खलबलो) कहीं बादल चाल 
तो कहीं वर्षा भी होगी । काली व॒ लालमिचं 
गरड खांड लौग दालचीनी कत्था सोना चांदी 
तांबा जस्ता पीतल स्टेनलेस स्टीलमे तेजी या 
भयानक चाल, चांदीमे श्रस्थायी मन्दा भी 
सम्भव, शेधसंमें म्रच्छी चाल, तिलहन-दलहन 
मे मन्दा भी सम्भवदहै। उडदम्‌ग मोठ रमास 
(लोविया) माकटमें भ्राते ही खरीदे। ताऽ 
२५ को गेयसं चांदी विदेशी खबरों पर तेज 
होगे । ता० २७को २ बजेसे मकरांशे राहु- 
सूय॑से ता० ३० तक चांदी तेज, रुई साथकी 
वस्तुये, तिलहन मन्दे करेगे । ता० २८ चन्द्र 
शुक्र त्रिरेकादंशसे चना विनौला तेज खुलकर 
मन्दे, रातको शी० श्रनुभे भौमसे तिलहन- 
दलहन लालमिचं चावल रुई पाट रेशम ऊन 
गेहुमे मन्दीका भटका भ्रावेगा । ता० ,२६ 


कृष्णा १३ रविवारीसे जौ गेहूं रागे तेज, रात 


को बुरिचके बुध होकर गृरु दृष्ट मंगल-}-बुध 
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योग साथ ही शनि ष्ट गुक्र¬+-सूयंयोगसे १३ 
नवम्बर ७८ तक वायुवेग तिलहन-दलहन गड 
खांड दिनोंदिन तेज होते रहेगे। ता० ३० को 
रोयसं चांदीके साथ सभी वायदे तेज, ता० २१ 
संक्रान्ति श्रौर श्रमावस मंगलवारी होनेसे चांदी 
प्रत्न तिलहन-दलहन एकदम विशेष तेज, किन्तु 
मंगलवारी दिवाली होनेसे संवत्‌ १६६४।२००८। 
२०११।२०१४ की भांति भ्रागे फाल्गुन सासमें 
भयानकतम एेतिहासिक मन्दा होनेकी आशंका 
है, रतः भडसाली व्यापारी सावधान । रहेँ। 
कहा भी है :- 


“मगलवारी प दिवारी । 
हसे किसान रोय व्यापारी ॥ 


सोनाको खरीद कर व्यापारियोका साहस 
बढ़ा है, यह मध्यलोकक़ी कोन्सिलिका जजमेण्ट 
था, किन्तु मंगलवारी दिवाली तो भ्राकाशी 
कौन्सिलके जजमेण्टके प्रागे तो सभीको सर 
भुकाना पड़ता है। गताद्कुमे हमारी लेखनी 
की सत्यता बादल-वर्षा जल प्रलयका चमत्कार 
सन्‌ १६४६ कौ भांति देखा होगा । शुक्ला १ 
बुववारी १ नवम्बर ७८ से रुई पाट. रेशम 
बारदाना सोना चांदी सवेधातु गेहूं ;ज्वार, 
बाजरा, मक्का दाल श्रन्न कठोल सुबादाणा 
तिल तेल श्रलसी (तीस) एरन्डा सरसो सींग- 
दाणा रमतिल्ली तोरिया युपारी कालीमिचं 
ग्रादि श्रागे मागंशीषे मासमे मन्दे, यह योग 
संवत्‌ २००८।११।१४।१५ के पस्चात्‌ पुनः बना 
है, बड़े दिनसे तेजी होकर माध युक्लासे पुनः 
मन्दा चलकर होलीसे तेजी चलनेकी, भ्राशा 
है । शुक्ला १ बुघवारीसे चांदी मन्दी सम्भव, 
गहः तेज, भ्राज ही १ नवम्बरको प्रतिपदा 


तिथि स्वाति नक्षत्रके दिन जुक्रदेव तुला राशि 
विशाखा नक्षत्रमे लोप (अ्रस्त) होगे, भ्रतः 
विश्वके भ्रथवा देशके किसी महान्‌ नेताका पतन 
वा अरवसान । उपयुक्त सभी वस्तुभ्रोमे तेजी 
लाने वाला कुयोग है शुक्ला १ बुधवारोके साथ 
शुक्ला ५ भी संमथक है, रुई पाट विशेष तेज 
होगे । १४ नवम्बरको उदय होकर यहांसे चली 
लाइनको, एकदम बदल भी देगा । मासारम्भसे 
राहुका राश्यन्त भी भयानक चाल देगा।२ 
नवम्बरको सवेरे सायन घनुषि भौम भी तेजी 
का समथंक है, प्राजही त्षायं गुरुवारा उत्तर 
श्युद्खो चन्द्रोदयकालमें ता० ३० अ्रक्टूबरको 
चलो व्यापारिक चाल भ्राजसे बदलेगी । जुक्ला 
५ रविवारी (विक्रम संवतश्वर) शनिसे दक्षिण 
भारत ग नरातमे महोत्पात भ्रन्नादि तेज, ता० 
५.१४ को पापवारोमे योगोंका क्षय (रयोग 
क्षय) देशी घीको तेज करेगा । शुक्ला १३ 
रविवारीसे महोत्पात महान्‌ दुष्काण्ड, गहू 
ज्वार बाजरा मक्का तेज करेगी । तिलहन 
दलहन भी तेज होंगे । कार्तिकी पूर्णिमा भरणी 
नक्षत्र श्रौर मंगलवार संयोगी शीत कालमें 
तिलहन, दलहन अरन्नादिको एक बार विशेष 
तेज कर देगी, किन्तु भ्राज ही कारिक युक्ला 
१ को म्स्त हूश्रा स्वाति नक्षत्र गत युक्र, 
शनि दृष्ट होकर भरणी नश्चक्के दिन उयय 
होगा, फलतः ३ मास तक दक्षिणी हिन्दमें 
कहीं-कहीं वर्षा नाश, तौ कहीं बाँध फटने 
ग्रथवा वषपसि जलप्रलय युक्पक्षमे गुक्रका ग्रस्तो- 
दय, भ्रतः कहीं प्रजा विग्रह तो कहीं हडताल 
मरान्दोलन गोली काण्ड तो कहीं सन्य संघषं 
युद्धादि काण्ड भी करा सकेगा । १।२ नवम्बर 
से चली व्यापारिक वस्तुश्नोंको लाइन ता० १४ 
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१५से बड़े ही जो रर) रसे बदलेगी । 


मागंश्योषे सास 
कृष्णा १ बुघवारीसे.श्राल्‌, प्याज लहसुन, 


ग्रदरख, सोंठ, हल्दी गड खांड तिलहन-दलहन 


तेज, किन्तु श्राज ही बृदिचकस्थ मंगल परिचमा- 
स्त (गुकोदय, पर्चात्‌ भौमास्त) सभी खाय 
वस्त्रोमे भयानक मन्दो सम्भव, १६ नवम्बर 
को ज्येष्ठायां भौमसते तेजी भी सम्मव, किन्तु 
ग्राज ही सूयेदेव गत संक्रान्तिसे वारात्‌ ३ 
नक्चवात्‌ ४ (४५ मुहूर्ता) माहेन्द्र मण्डलके 
नक्षच्रमे श्रस्तमे भौम एवं बरुधसे युक्तं गुरुसे 
पञ्चमस्थ (दृष्ट) होकर वुरिचक राशिस्थ 
होनेसे इस संक्रान्तिमे ता० ३० तक बार-बार 
सामयिक सुवष्टि होनेसे समी खला वस्तुप्रोमे 
ग्रच्छा मन्दा श्रानेकी राशा है) 


ता० १६ को भौम कनि केन्द्रसे महोत्पात, 
व्यापारमें भी तूफानी चाल होगी । कृष्ण ५ 
करी वृद्धिसे तेजी, ता० २९ को गुरु बुध वकी 
(जुक्र पटनेसे वक्री) तीन बुभ ग्रह वक्री 
बादल वर्षां वायुवेग शीत-वृद्धि। सोना चांदी 
तांबा जस्ता, पीतल रुईके साथकी वस्तुग्रोके 
साथ काली मिचंमे भी मन्दा श्रावे तो भ्राइचयं 
नहीं । ता० रए को सायं §।४२ बजे दनि 
दृष्ट मार्गी जुस बादल वर्षां वायुतवेग, शीत- 
वद्धि, रई सूत पाट ऊन रेशम घी, चावल चांदी 
जस्ता मन्दे होगे । ता० ३० को बुधास्त पडिचम 
से ता० २६ को हये मौसमी परिवतनके साथ 
शीत प्रकोप माकंटकी चलती लाइनको बदल 
देगा । लुभवारी श्रमावससे श्रागे सभी वस्तुव 
मन्दी, किन्तु संक्रान्ति ग्रौर ्रमावस गुरुवारी 
चादीके साथ सभी वस्नुये भी तेज कर सकेगी । 


ता० १ दिसम्बर शुक्ला १ को सायं शुक्रवारा 
चन्द्रोदयसे चांदी रुई पाट रेशम सूत ऊन 
कागज तेज, ता० 2 शुक्ला ३ के क्षयसे देगो 
घी मूग उडद मोठ रमास (लोविया) के 
साथ श्रन्य दलहून तिलहनमे तेजी होगी । सन्‌ 
१३६९६ हिजरीका प्रारम्भ रदानिवारको होनैसे 
रानिवारा गुरा (शनि राहुका संयोग) , विक्रम 
संवत्‌ भी शनिवारको ही प्रारम्भ होनेसे यवनों 
पर घोर संकट, यवन नेताश्रों पर प्राक्रमणादि 
से सवनाश, लुटमार चोरी उका श्रादि पञु 
मशीनरी सामान साईकल स्कूटर, मोटरकार 
श्रादि तेज, भ्रावादीमें फेरफार (स्थानान्तर ) 
गेह मन्दा ज्वार बाजरा मक्का गड (गोल ) 
घी कपास सोना चांदी सवधातुमे तेजी 
लावेगा । ता० ८ को प्रातः मंगल राहु केन्द्रसे 
महोत्पात सभौ वस्तुयं तेज, श्राज ही €।५५ 
वजे शीघ्री धनुषि भौम होते ही (सूयं, वृध 
योग) मन्दा सम्भव, श्रथवा मन्दा होकर श्रागे 
तेजी होगी । ता० ५ कौ रातको सू्यं-बुधकी 
ग्रन्तयु ति १ सप्ताह पू्वंसे चली श्राने वाली 
मन्दीको समाप्त करके प्राज सभी वेस्तुश्रोका 
रुख बदल देगो । २ मासमे गेहं अन्नादि तेज 
होगे, ता० & को सूं शनिके ्रंशात्मक केन्द्रसे 
प्राजं चांदी मन्दी, श्रन्य सभी बवायदे तेज, 
ता० ७ को २।३८ वजे गुरु-गुक्र केन्द्रसे सभी 
वायदेतेज, ता०८ को १२ बजेसे ता० ११ 
तक बादल वर्षा वायुवेग या शीत वद्धि, चांदी 
तेज, ता० € को सायं ब्ुध-गुरु त्रिकोण मन्दी 
से तेजी करेगा । ता० १० को सायं सूयं नेप- 
च्यून युतिसे वर्षा प्रौर मन्दीका प्रभाव होगा । 
ता० ११ को गुरु दृष्ट पूर्वोदयी बुध वस्तुग्रों 
की चलती लाइनमे भयानक परिवतन, यहां 
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तक जो वस्तुये तेज हो चुकीं होंगी उनमें मन्दी 
तथा जो मंदी हो चुकी होंगी उनमें तेजी लावेगे 
(तेजीकी प्राशा है) । इसका यही स्वाभाविक 
गृण है । किन्तु मा्गशीषे मासमे उदय हुश्रा बुध 
रायः तेजी लाताहै । ता० १२ की रातको 
सायन मक्ररे भौम चनाके साथ अरन्य दलहन 
भौ मन्दे हो सकगे । ता० १४ को सायं सूर्य 
राहु केन्द्रसे तिनलहन चांदी वायदे तेज होगे । 
मागंशीषे पुणिमाको मृगशिरा नक्षत्र चांदीके 
साथ श्रन्य वायदे भी मन्दे करेगा। 


पेष मासः 
इस मासमे ५ गृक्रवारसे अ्रन्न सस्ता, 
प्रजा सुखी, १५ दिमम्बरको सायं या रातको 
गुरु दृष्ट मार्गीं वुधरसे ता० ११।१२ को रई 
पाट रेगमङरे साथ पमी वस्तुपोपं मन्दी लवे 
प्रस्चयं नदीं बाजारकी चाल देखिये । ता० 
१६ को श्रीसुयेदेव गत संक्रान्तिसे बारात्‌ २, 


नक्नत्रात्‌ ३;१५ मुहूर्ता मंगलसे युक्त होकर शुक्रवार 


मे चन्द्रमसे प्रतियोग करते हुये वारुण मण्डलपें 
वतु राशिष्थ होगे, फलतः श्रंष्ठ मन्दा । भौम 
+ सूयं योगसे सोना चांदी सवंधातु तेज होगी । 
कृष्णा ५ मंगलवारीसे यदि उपयुक्त क्षेत्ोमें 
वर्षा होवे तो उपजकरी श्रोष्ठताके कारण तुरन्त 
मन्दा, तथा वेशाख मासमे भी भ्रच्छा मन्दा 
लावेगी । ता २० से वृरिचकाशे गुरु-बुध 
ता० टको १ बजे बादल बर्षा, चांदी तेज 
होगी । कृष्णा € की वृद्धिसे तेजी, ता० ३5 
को शीऽ पूषायां भौम वर्षाक्रारक, श्रन्नादि 
मन्दे, सोना चांदी सवंध।तु शेयसं चावल सींग- 
दाना तेज करेगा । 'ता० २५ को शनि वक्री 
(गरु पहलेसे ही वक्री) बादल वर्षा वायुवैग, 
ग्रोलापात हिमपात, रीत-वृद्धि, रुई पाट 








रेशम, सूत कपड़ा ऊन कालीमिचं कागजमें 
ग्रच्छा मन्दा, गुड बांड तिलहन-दलहन श्रन्नादिं 
गेहं ज्वार बाजरा मक्कामे खतरनाक लम्बी 
तेजी लाने वाला परीक्षित कयोग है। सोना 
चांदी सवंधातुमे भी भयानक चालसे तेजी 
निकलेगी, तम्बाकूकौ खेतीका नाश, ता० २६ 
को शुक्र-हषल युतिसे चांदीके साथ सभी वायटे 
तेज, ता० २८ बुघ-शनि केन्द्रसे वायदे मन्दे, 
कृष्णा १४के क्षयसे मन्दीका भटका । कृ्िया 
ग्रमावस शुक्रवारी मूल संयोगीसे श्रागामी 
उपज महाश्र ष, विगत वर्षों संत्रत्‌ २०२१। 
२२।२४।२७ मे मूल नक्षत्रके कारण ग्रागे माघ 
गुक्लामें महो पत किती महन्‌ नैताका पतन 
वा अ्रवसानके परचात्‌ भय।नक मन्दा ला चुकी 
है । यहां भी एेसा ही कृच होकर भयानक 
मन्दीसे व्यापारियों पर संकट ग्रावेगा । बुक्ला 
१ शनिवारी शुक्ला १० रविवारी कालीमिचं 
रुई पाट रेशम ऊन सूत कपड्ामें मन्दी, ता० 
३१ वृरिचके युक्र होते ही बुध+-शुक्र (गुर 
दष्ट) ४ जनवरी तक गुड खांड गेहं शेयसं 
चांदीको साथ लेकर अच्छा मन्दा हौगा।. 
जनवरी सन्‌ ७& का प्रारम्भ रविवारको होने 
से राजकीय शासन सूत्र सुदृढ बनता जावेगा। 
शुक्ला ५ मंगलवारीमें चारों श्रोरकी वायु 
जहांभी चले तो श्रागे तिलहन~-दलहन गड 
खांडके भावोमे भयानक तेजीका दौर चलेगा । 
शुक्ला € बुधत्रारीके क्षयसे रुई पाट रेशम सूत 
कपड़ा ऊन काली मिचं कागजमें भयानक सधी 
चाल निकलेगी । ता० ४ करो १।४० वजे 
धनुषि बुध होकर शीघ्री भौम सूयं +बुधयोग 
वनां है । संवत्‌ २०१८ मे इसी कयो गके 
प्रंशात्मक योगके फलस्वकूप ११ दिन (१५ 
दिसम्बर ६१ से ता० २६ तक) तेजी हुई 
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थी । तिलहन दलहन तेज, सोना मन्दा । सोना 


चांदी सर्वधातुसे तिलहन दलहन विपरीत दिशामे 
भी चल सकेगे । ता०र८्सेता० १३ तक तुलांडे 


ङानि-गृरुसे देशी घी उडद तिलहन-दलहन तेज, 
किन्तु शुक्ला = मे रेवतीका संयोग बादल 
सहित हो तो तिलहन-दलहनका स्टाक नहीं 
रखन) चाहिए, किन्तु शी, . मौम व्यापारको 
सभी वस्त॒श्रोमे तेजीका  उच्ाला , लावेगा। 
ता- € सेता० ११. तक भिथुनांदे केतु-बुधसे 
चांदी मन्दी, शुक्लाः ११ को कत्तिका नक्षत्रसे 
सोना होली तक तेज होता रहेगा! शुक्ला 








न्यो तिष्मती 





१३ की वृद्धिसे सभी खाद्य वस्तुये देशी घीमे 
भी मन्दी, ता० १२ कोसायं गरु दृष्ट (प्रति- 
योग) शी० मकरे भौमसे वादल वर्षा वायुवेग्‌ 
तो कहीं शीत वृद्धि, तिलहन-दलहन धी रट 
पाट रेशम ऊन सूत कपड़ा कागज कालीमिचं 
ज्वार वाजरा चावल मन्दे, सोना चांदी सव- 
धातुपेे मन्दा सम्भव, खार द्वन्ध सोडा किराना 
मे भयानक चाल निकलेगी । लाभ-हानिका पूणं 
उत्तरद।यिष्व प्रयोक्ता ष्होदय च्रपने ही उपर 
जानकर बाजारकी स्थितिको भी देखते हये 
प्रपनी शक्तिके ही अ्रनुक्रूल कायं करं । 
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ञरेमासिक व्यापार भविष्य 
कातिंकसे पोष तक 
[ लेखक : --श्री पं० श्रोकारप्रसाद दवन्ञभरूषण, हापुड (उ०प्र०) 


इन तीन महीनोमे गागरमे सागर भरने 
का हम प्रयत्न कर रहे रै । लेख सृष्ष्म होगा 
पर व्यापारियोंको विशेष पथ प्रदशंक होगा 
ेसी हमे पूणं श्रा्ा है। कातिक सं० २०३५ 
पांच मंगलवार साथ ही सुपीरियर लाइन 
का चलना तेजीका समक है । ग्रतः हम नीचे 
३. माहकी तेजी मंदी चिख रहे ह । 


कार्तिक सं° २०३१ षि° 

कात्तिक वदी पडवाको मंगलवार होनैसे 
१० या १५ दिनमें ही चांदी सोना लोहा ताबा 
जथर सई कपासमे घटा वदी रहैगी । तथा 
वान्ये तेजी होगी । बदी चौथको बुधके 
उदय होनैसे जरूर ही १८ दिनम सोना चांदी 
रई सन नारियल जूट पाट बारदाना गुड खांड 
तिल तेल गृगलम तेजी होगी । वदो ६ को 


सोमवार होनेसे १२ या १५ दिनमे चांदी 
सोना चावल रुई कपासमे तेजी होगी । वदी 
८ को भौमवारके होनेसे १४ या २० दिनमें 
ही गेहं चना चांदीमे भाव बढ़ जायेंगे । तथा 
गुड खांडमें मंदी होगी । वदी १२ शनिवारके 
होनेसे ८ दिनम रुई कपास सूत सन सूती तथा 
ऊनी वस्त्रें तेजी होगी, हल्दीमें मंदी होगी । 
दीपावली मंगलवारको होनेसे १५ या २० 
दिनम गेहं चना मटर तथा दालोमे मंदी होगी । 
कार्तिक सुदीभे गुक्रास्तसे १४ या२० दिन 
मे ऊनी कपडे सोना चांदी चावच गड घी सूत 
तांबा तेल तिल तिलहन सुई कपास तेज होगे । 
गगल धन्योमे, मंदा । श्ुदी ४ को शनिवार 
होनेसे २० दिनमे ्रनाजों तथा दालोमें तेजी 
होगी । चांदी र्द कपास तथाः सकेद रंगकरी 
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वस्तुश्रोमे मंदी होगी । सुदी& को चन्द्रवारः 


होनेसे ठ्या १० दिनम ही रुई कवास सुत 
तथा सुनी वस्वोमें मंदो होगी ः।सुदी द्वादशीरो 
दानिवार होने सोन। चांदी सई कपास विनौला 
मे तेजी होगी , सुदी १२ को जेष्ठामें बुष 
होनेसे १ मासमे गेह जौ चन। मटर श्रादि 
खय पदाथि गारी तेजी होगी । सोना चांदी 
रुदं कपास तेल तिल सरसों ताजा ऊनी कपड़ों 
तथा चांदोमे तेजी होगी । धान चावल मद। 
होमा । सुदी चौदशसको चन्द्रवार होनेसे चावल 
सोना. वांदी घी तेल तिल तिलहुनं अ्ररण्डा 
संगदाना गेह जौ चना तेजी होगी । तथा 
नीली वस्तुए' संदी हौगी । कातिकंकी पूणिमा 
गेहु चना सोना.व लाखमें श्राग लगा देगी । 
मार्गीषं ० २०३५. 

मागंगीषं वदी दोयज संक्रान्ति गुरूवारको 
होनैसे ४ या २० दिनमें गेहूँ सोना जौ चना 
मटर उडद मूग मटरमें तेजी होगी । रुई 
चांद कपास सूतपे मंदी हीगी \ इसलिए ज्येष्ठा 
भोप होनेसे तिल तेल श्ररण्डाः सरसों श्रलसी 


` तथा धघान्योमें तेजी होगी । वदी २ वक्रौ बुधके 


होनेसे ८ दिनम हीः गड खांड चीनी चावल 


-रसभश्रादितेजहोगे। तदी १२ को वक्री गुर 


है इसलिए १४ या २० दिनमे सोना चांदी 
चावल सरसों तथा श्रफोम तेल तिल्‌ तिलहन 


श्रलसीौ सींगदाना दोधरमे मंदी होगी । वदी 


१४ को मार्गी{शुक्र ` होनेमे १२ या १४ दिनमें 
सोनाचांदी सरसों तेल तिलहन रुई कपास 
विनौला जृट पाटवारदाना} सन चावलमे मंदी 
होगी ।सुदी ३ को ज्येष्ठा सूयं होनैसे १८ दिन 
मे धान्य चावल केशर चांदी कपास रोयर सूत 
विनोला तथा सफेद वस्तुग्रोमें तेजी: होगी। खुदी 
५ मूलने संगलसे एक ;मासमे.तिल तेल कपास 


५ 
गेहं घना मक्का ज्वार वाजरा रुई कपासमें 
मंदो होगी ¦ कागे.सुदी १२ वुबोदयसे या १० 
दिने धान्योमे तथा तेल तिल तथा कपास 
तेजी होगी । पंसारठङी वस्तुश्रोमे घटावदी 
रहगौ । श्रगरतेजी म्र गे तारीख पर न चली 
तौ [फर मंदी जाने । 
पौष सं° २०३१५ पि० 
पौष वदी पड़वाको युक्रवारसे.८ या १५ 


दिनमे । रुई कपास सुत सुती वस्त्रो, चांदी चावल 


तथा सफेद वस्तुप्रोमे मदी होगी। वदी रको 
वनुः संक्रातिपे १०या १५ दिनमे कपास सई 
वानं कपड़। चांदी सोना जद पाट वारदाना 
मे मदी श्रायेगी । वदी ४ को विशाख। युकके 
होनेसे १४ या २० दिनमे तिल तेल गृड़ हल्दी 
कपृरऊ्नी वस्त्रों तथा चपड सन पाट जुट 
व रदाना चांदी रुई कपास श्रफोप-तेज होगी । 

तथा गुड खांड मंदा होगा । घुदी\६१५य/ १० 
दिनमें गुड़ खांड चना मटर - तज होमा । पौष 
वदीमे दनि वक्री होनेसे = दिनमे तिलहन 
ग्ररण्डा सींगदानामें मंदा होगा । सुदी २ से 

१४ या. २९. दिनमें उडद मुग चावल रेशम 

गुड़ खांड कपास सूत तथा सूती वस्वोमे तिल 
तेल श्ररन्डा सरसोमे तेजी होगी । सुदी& से 

३० दिनमे धी देशी वेजीटेविल घी तेल तिलहन 

सरसों रुई कपास लालसिचं लालचंदन तथा 

लाल वस्तरौँमे तथा लाल वस्तुध्रोये मदी हागी। 

धान्यम मंदा होगा । गड खांडमें च्टकी श्रायेगी, 

इस तिथिकरो दूसरे योगकते तारणं क्या १० दिन 

मे ही चांदी सोना रुई ञेयर रस गुड खांडमे 

तेजौ होगी । घान्योमे मंदी होगी ।.पौष सुदी 
पूणिमांसी शनिवारी होनेसे चांदी सोना शेर 
सरमे घटावदी चलेगो । तथा पंसारठ्को वस्तुश्रो 
म भाव सम रहगे । श्रनाजोमे चटकौ होगी | 
गडमे तेजी होगी । मंदेभें लेकर तारुणौ करना 
लाभदायक है । 


ञ्यो तिष्मतौ ६६ 


नै र्‌ ष्ठ - भ्‌ न्ति 
+ (चक यः 'तूएय 
(नवम्बर-दिसम्बर्‌-१६७८, जनवरी १६७६) 
[ लेखक :---श्री ओरकारनाथ त्रिवेदी (उ०प्र०) -२२५००१. ] 


सष ग्रा वंगे, योजनाभ्रोमे कोई परिवतेन करना पड़ 

सकता है । घन लाभके लिये १-५-६-१४-१९.- 
२४-२८ तारीखे प्रच्छी है, १ श्रौर २८ ता० 
मे प्राचीन धन या बकाया रकमकी प्राप्ति) 
उत्तराद्धैमे श्रस्वाभाविक व्यय उठ खड़े होगे । 
उत्सवों-दावतोमें सम्मिलन । पत्नीसे यख भी 
ग्रौर विवादमभी। श्रप्रिय यात्रा । ८-१७ या 
६८-२७ ता० नेष्ट | | 


नवम्बर्‌ यह मास सामान्य ब्रच्छा है। 
व्यसनों-विलासों श्रौर श्रानन्द-विनोदमे समय 
वितानेकौ मरोर प्रवृत्ति रहेगी। नारी वंस 
कृलह्‌-विवादके म्रवसर ग्रा सकते है, सावधान 
रहना चाहिये । ग्रालस्यमें समय वितानेका 
जी चदहेगा । श्रम उद्योग करनेमे मन न 


लगेगा । प्रयासोमे सफलता श्रौर चत्रश्रों जनवरी- यह मास निरिचत रूपसे श्रच्छा 
वाधाग्रों पर विजय देने वाले योग विद्यमान है ग्रौर सुधारोकी सूचना देता है। कोई ठोस 
है । एक निकट सम्बन्धी सहायता करेगा । शुभ फल चाहे न मिले पर श्रापके चारो मरोर 
लाभके लिये ७-८-१६-१७-२९-२७ ता० श्रेष्ठ का वातावरण अनुकूल हौ जायगा । ग्रात्म- 
= । प्राचीन घनया बकाया रकमकी प्राप्ति। विश्वास श्रौर कमंशक्तिका उदय । रनुग्रो- 


दो छोटी रक्मे हाथ श्रावंगी, जिनमेसे एक पर विजय । प्रयासोमें सफलता मिलने लगेगी । 
३ ता०को मिल सकती है। विशेष व्ययके सहयोग देने वाले मित्र श्रौर परिजन मिल 
योग चलते रैगे, १०-११-१३ ता० मे साव- जायंगे । घन लाभके लिये १-२-३-९-१०-११. | 
घान रह । पत्नीसे सुख भी मिलेगा भ्रौर १२-१८-१६-२०-२१-२७-२८-२६-३० ता | 
वैमनस्य भी होगा । दौडधरुप, चोट-चपेट श्रेष्ठ हैँ, नवीन वस्त्र-वेभवकी प्राप्ति । श्रस्वा- | 
सम्भाग्य । १-२-२९-३० ता० नेष्ट । भाविक व्यय होता रहैगा । व्यापारकी व्यवस्था 
म जमकर सुधार करेगे । कायंक्रमौमे सम्मिलन, 
पत्ती्े सहयोग मिलेगा । दौडधरूुप व्यस्तता 
मे दिन बीतेगे । ३-४-१४-२३ ता० नेष्ट । 





दिधम्बर- यह मास मध्यम फल वाला 
है । एेसा प्रतीत होगा कि वातावरण श्रापके 
ग्रनुकल नहीं है। श्रा्चंकाएं भ्रापको श्रजञान्त 


रखेंगी । बहूत सम्भव है कि दुःस्वप्न भी = 
१ छ => षृभ 
दिखायी दे । श्रम श्रौर उद्योग करनेमे मनन & 
लगेगा । थकानका श्रनुभव । नारीव्गंसे कलह्‌- नुघभ्र - इस मासमे कोई भी ग्रह्‌ पेसा नहीं 


विवादके श्रवसषर श्रा सकते है । एकनदो व्यक्ति है जिसके प्राधार पर विश्वासपूवैक गुभ फलों 
सहयोग भी देगे । व्यापारमें उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी की जा सके । प्रायः वसी 
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ही परिस्थितियां रहँगी, जसी गत म।ससे चली 
ग्रारहीदहै। भ्राप एक द्विविधापूणं स्थित्तिमे 
रहेंगे । तुलनात्मक दृष्टिे प्रथमाद्धं कृद म्रधिक 


ग्रच्छा है । वातावरण संचषंपणें रहेगा । श्रम म्रौर 


उदयोग करनेमे मन न लगेगा । श्रन्तिम सप्ताहमे, 
उत्तार-चढाव या परिवतन म्रावेगे । सामान्य घन 
लाभ होगा, इस सम्वन्धमे १-२-३-१०-११-१२ 
१९-२०-२ १-२६-३० ता० श्रेष्ठ दहै अ्रसाव- 
धान रहने पर ऋण लेना पड़ सक्ता है। 
व्यापार सुघारनेका विचार करेगे । पत्नीसे 
विवादमभी प्रौर सुख भी। दोड्धूप । उदर 
विकार । २७ ता० नेष्ट । | 


दिंसम्प्रर- पह मास संघषंपूणं है । घर- 
बाहर कलह्‌-विवादके योग श्रावंगे । प्रयत्न 
करते पर उनसे वचाभी जा सकता है । सस्भव 
टै कि भ्रपने ही लिये कोर श्रहितकर काम्‌ कर 
वेठ । श्रम श्रौर उद्योग करनेके सुथोग कम 
मिलेगे । उत्तराद्धमें कायकारी जीवनम उतार- 
चद्व ्रावेगे | सामान्य धन लाभ, इस सम्बन्ध 
मे १-७-८-९-१६-१७-१८-१६९-२६-२७-२८ ता० 
ग्रच्छी र्ट, सम्भवदहेक्रि२ या ३-११-२१-३० 
भी श्रच्छी रहे । उत्तराद्धमे श्रपनी व्यापारिक 
योजनाश्रोमे कोर सुधार करेगे । भ्रमण-मनो- 
रंजन श्रौर खानपानकरे श्रवसर मिल जायंगे। 
दौडधूप करनी ही पडगी । उदर विकार। 
चोट-चपेट सम्भाव्य । २४ ता० नेष्ट । 


जनवरी--शभ फलोसे युक्त होने पर भीं 
इस मासक। भ्रच्छा नहीं कहु सक्ते । वही 
संचषपूणं परिस्थितियां चलती रहेगी जेसी 
गत्त मासमे चलनी जा रहीहै। यह्‌ शुभ सन्देश 
दियाज। सकता है कि श्रगल। ममि श्रच्छु। 


है। कलह-विवादके अवसर भ्रा सकते ॐ 


कायेकारी जीवन अस्त-व्यस्त सा रहेगा । 


प्रालस्य का अ्ननुभव। एक पुराना मित्र सह- 
योग देगा । सामान्य घन लाभ होगा, ५-१५- 
२४ ता० ग्रच्छी हैँ. रागा है कि ६-७-१६-१७. 
२५-२६९ भी म्रच्छी रहगी, प्राचीन घन य। 
वकाया रकमकी प्राप्ति । व्यापारिक योजनाभ्रों 
मे कोई परिवतंन करनेका विचार करेगे। 
पुलिस श्रौर टैक्स विभाग वालोसे सावधानी 
ग्रपेक्षित है । यात्रा प्रौर दोडधुप अ्रवश्य । 
२०या २१ ता नेष्ट । 


मिथुन 


नवस्बर- यह मास पर्याप्त अ्रच्छा है । 
उन्चति-प्रगतिकी योजनाभ्रोको कायेरूपमें 
परिणत करेगे । सहयोग देने वले व्यक्तिः मिल 
जायंगे । विरोधी पराभूत होगे । प्रयासोमे 
तफलता प्राप्त होगी । भाव्यो सुभ्यवस्थित 
करनेके लिये ग्रहस्थिति भ्रनुकूल हे । श्रनि 
सप्ताहमे योजनाश्रोमे क परिवतेन करगे । 
सफलता पानेके लिये = ~ 
परनुक्ल है । इस सम्बन्धमे २-३-४-५- ११-१२. 
१३-१४-२०-२१-२२-२३-१४ त्‌ ^ भेष्ठ है| 
गराकस्मिक लाभ, नवीन वस्त्र-वभव-सम्पदा | 
व्यापार बहाने या किसी नयी योजनाके लि 
नकद या मालके 0 ऋण लेंगे । उत्सवो 
दावतों-मंगलकायोमि सभ्मिलन, हषंदायक 
समाचार । कृदुम्बके सुख । प्रम सम्बन्धमें 
सफलता । एकाथ यात्रा । ९५ ता नेष्ट , 


दि्म्बर--यह मास भच्छा है । भ्रपे 
महत्वपूणं काम इसी श्रवधिमे बना लेने 


ज्योतिष्मती 
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चाहिये । श्रापको व्यक्तिगत समस्याएं सुल 
जायंगी । सहयोग देने वाले मित्र श्रौर मर्हत्व- 
पूणं व्यक्ति मिलेगे । ्रसुविधाके होते हए भी 
उत्स।ह्पूवंक उदयाय करगे । प्रयासों सफलता 
मिलेगी \ कामनएं पूणं होगी । मित्रों-सम्ब- 
न्चियोसे कंलह्‌-विवाद सम्भाव्य । धन लाभकर 
लिये १-२-३-९-१९-२०-२१-२८-२६-३० ता० 
श्र ऽ है, श्राशा है कि ७-८ १६-१७-१८-२६- 
२७ भी श्रच्छी रहेणो, दो अ्रकस्सिक लाभ 
सस्भाव्य ¦ व्यापारको बवदढ्ानेके लिये बाहरी 
सहायता मिलेगी । समाजमे मान, उत्सवोमें 
सस्पिलन । प्रेम-सम्बन्धमे सफलता । उदर 
विकार । २२ ता० नेष्ट । 


जनवरी -यह मास युभ फलोप युक्त है 
किन्तु उनका श्रनुभव श्राप शायद ही कैर सकं । 
कारणदहैकि भ्रापकी रुचि व्यसनो-विलासोमें 
रहेगी श्रौर रकारण कलह्‌-विवादमे उलभ 
जायंगे । समस्याश्रोको सुलानेके स्थान पर 
इनसे दूर भागनेका विचार करेगे । ६-१६-२५ 
ता० श्रनुक्ल रह । धन लाभके लिये ३-४-५-६- 
१३-१४-१५-१६-२२.२३-२४-२५-२१ तारीख 
श्रेष्ठ है, एक-दो श्राकस्मिक लाभ सम्भाव्य, 
उत्तरद्धमे प्राचीन घन या बकाया रकमकी 
प्राप्ति । कणष्टप्रद व्ययसे बच नं सकगे ¦ व्यापार 
की स्थिति अ्रच्छी होने पर भी कठ उलभी 
हई सी रदेगो । पुलिस श्रौर टेकस-विभाग वालो 
से सावधान रहना चाह्ये। ज्वर यां चोट- 
चपेटये कष्ट । १८ ता० नेष्ट।. 


९ 
क्कः 


नवम्बर्‌ -यह मास सामान्य श्रच्छाहै। 
बौद्धिक उलभनें उत्तराद्धमें बढ़ेगी । साथ ही 


ग्रानन्द-विनोदके कई अवसर प्राप्त टौगे। 
सगे-सम्बन्वियोसे विव.दकै श्रवमसर स्रा सकते 
है । २-३ मित्र श्रच्छः सहयोग देगे । प्रयासोमं 
सफलता देते वाले योग विद्यमान र । एक 
व्यक्ति विरोध करता रहेगा। भविष्य क्छ 
ग्रनिरिचत्त सा प्रतीत होगा । धन लाभके लिये 
५-७-१.४-१६-२३ या २४-२६ ता० श्रेष्ठ रहै 
सम्भव है करि ४-१३-२२ भी भ्रच्छी रहं । 
मासान्तमे कुछ म्रस्वाभाविक व्यय उठ खंड 
होगे । व्यापारी प्रगति अवरुद्ध सी रहेगी । 
घरमे उत्सवया मंगल कार्य। प्रभ सम्बन्धे 
ग्रांशिक सफलता । उदर विकार } दौोडघूष 
करनी पड़ेगी । २२ ता० नेष्ट) 


दिसस्मरर-यह मास सूधारोंकी सुचना 
देता है । कुं स्थायी श्रौर जटिल समस्याएं 
पूववत्‌ रहेगी । फिर भी जीवन सफलताकीं 
ग्रोर प्रगतिकी ग्रोर वदेगा । बौद्धिक उलभनें 
धीरे-धीरे घट जायगी । बाधाश्रों पर विजय । 
सगे-सम्बन्धियोते विवादके श्रवस्षर करई बार 
ग्रावंगे । श्रापमे नया उत्पाह जाग उठेगा। 
हो सकता है कि उद्योग करनेके स्थान पर 
श्राप व्यसनो-विलासोमे समय विताने लगं) 
यदिरएेसाहम्रा तो श्रागामी कई मासो तक 
प्छताना पड़ेगा । घन लाभके लिये ४-१३-२३ 
ता० श्रेष्ठ, राशा है कि २-३-११-२१-३० 
भी श्रच्छी रहेंगी. प्राकस्मिक लाभ सम्भाव्य । 
ग्रस्वाभाविक व्यय सामने भ्रावेगे । घरमे कोई 
छोटा उत्सव । दौडधूप करनी पडेगी। २० 
तारीख नेष्ट । . 


जनवरी- यह मास मिश्रित फल वाला 
है । तुलनात्मक दृष्ट्ति. प्रथमाद्धको कुद 
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प्रधिक भ्रच्छा कहु सकते हैँ। श्रापकी सुचि 
व्यसनों श्नौर मनोरजनोमे रहेगी । उत्तराद्धे 
कलह-विवादके श्रवसर श्रावेगे पर साथ ही 
ग्रापमें नये साहस ग्रौर श्रात्मविङ्वासका उदय 
होगा । एक पुराना मित्र सहयोग देगा । घन 
लाभके लिये १-६-१६-२८ ता० श्रेष्ठ है 
ग्रारा है कि ७-१५-२६ भो ग्रच्छी रहेगी । 
कष्टप्रद व्ययसे बच न सकगे । व्यापारमें सुधार 
करेगे । टेक्स विमाग वालोसे सावधान रहना 
चाहिये । घरमे कोई छोटा मंगल कायं | प्रम- 
सम्बन्धपे ्रांशिक सफलता । उदर विकार । 
दोड़घूुप ग्रवद्य । १६ ता० नेष्ट । 


[सह 

नचस्प्रर्‌--यहं मास संघषपुणे है । गत 
मासमे जो समस्याएं दबने लगी थीं या उनके 
घटनेकी श्राशा उत्पनन हुई थी वे फिर उभर 
सकती हँ । परिस्थितियों एेसा मोड श्रा 
सकता है, कि भ्रापको अपनी. योजना परि. 
वतंन करना पड़े । भ्राशक्राएं श्रशान्त बनेगी । 
तुलनात्मक इष्ट्सि देखे तो प्रथमाद्धं अधिक 
प्रच्छा है) मित्रो-परिजनोंसे थोड़ा-बहृत सह- 
योग स्रवह्य मिलेगा । धन लाभके लिये ५-६- 
७ १२३-४-१५-२३-२४-२५-२६ ता० श्रेष्ठ 
है, श्रारारहै कि ३-१२-२१ भी भ्रच्छी रहे। 
किन्तु लाभकी तुलनामे व्ययके योग प्रबलैः 
१-१०-१९-२६ ता० मे सावधान रहै, एक 
विशेष व्यय या हातिके योग भी हैँ 1 टेक्स 
विभाग वालोधे सावधानी श्रपेक्षित है। घर- 
परिवारके सुख, एक चछोटा उत्व, यात्राए 
ग्रवर्य । एक भ्रप्रिय समाचार। श्रनिद्रा श्रौर 
दुःस्वप्न । २० ता० नेष्ट | | 


दिसम्बर यह मास कु श्रयुविधापुणं है । 


चिन्ताएं समस्याएं शओ्रौर आरश्चकाए 


चलती 


रहेगी । पर यह तौ कदं मासोसे चल रहीहै 
स्रौर श्राप उनसे सुपरिचित ह । उद्योग करने 
के हौसले बने रंगे, पर स्रापक्रा दृष्टिकोण 


निराशावादौ रहेगा 7 माक्लान्त होते-होते चुधारों 
की सम्भावनाएं जन्म लेने लगेगी 1 प्रयासोमें 
सफलता पानेके लिये ४-१३-२३ ता० अनुकल 
है । घन ल।भके लिये २-३४-१ १-१२-१३-२९. 
२२-२३-३१ ता० श्रेष्ठ ठँ । विष व्ययके 
कारण लाभका पतान चलेगा । ७-८-१६-१७- 
१८-२६-२७ ता० मेँ सावधान रहँ । ज्यवकस्ताय 
को नये रूपपे चल।नेकां विचार करते रहगे । 
घरमे उत्सव । छोटी-दछोटी यात्राएं होगी । 
उदर विकार श्रौर शिरमें पीड़ा । १७ ता० नेष्ट । 


जनघरी- कलं स्थायी समस्याएं चलती 
रहेगी श्रौर बीच-बीच प्रान | भी करेगी । 
साथ ही कटिनाइयो भ्रौर बाघाश्रों पर विजय 
देने वाले योग उत्तरा्दधसि पूवं ही भ्रारम्भही 
जायंगे । कई समस्याएं सुलभ जायगी । 
चिन्ताएं घटेगी । नयी श्रायाघ्रौका उदय होगा । 
व्यसनों-विलासोंषे बच सकं तो जीवनका नव. 
निर्भाण कर सकते है । सहयोग देने वाले 


` सिल्लेगे । धन लाभके लिये १-5८-९ -१०८-१९-२५- 


२८ ता० श्रेष्ठ है, भ्राश हं कि ७- १७-२ ६ भी 
श्रच्छी रहेंगी । व्यापारको 6 लिये 
बाहरी सहायता मिल जायगा ध ), त्सवोमें 
सम्मिलन । गृहस्थ ` सुखोमें बाधाए, कर 
यात्रा सम्भाव्य 1३ या ४ता९ नेष्ट । 


कन्था 
नवम्बर -यह मास प्रगतिको सुचना देता 





र. 


७० 


है । प्रफल्लित करने वाली घटनाएु भी होंगी 
उत्साहमे दद्धि । उद्योग करनेमे रुचि लेगे। 
सहयोग देने वाले मिल जायंगे । कामनाए 
पूणं होंगी 1 धन लाभके लिये ३-५-१२-१४-२१- 
२२या र२४ता०श्रष्ठ दै, श्राया है कि १-८ 
१०-१५-१७-१६-२७-२६ भी ्रच्छी रहंगी, 
कोष वुद्धि सम्भाव्य, नवीन वस्त्र-वेमव-सम्पदा। 
नयी योजनाके साथ व्यापार बदेगा । उत्सवो. 
दावतोमे सम्मिलिन, हषंदायक समाचार। 
जीवनको सुघारने-संवारनेका प्रयत्न करना 
चाहिये । गृहसुषोंकी प्राप्ति । छोटो-सुखद 
याज्राए । १७ ता० नेष्ट । 


दिसम्बर--यह मास युधारोंकी सूचना देता 
ह प्रथमाद्धको श्रधिक श्रच्छा कट्‌ सकते दै । 
प्रवरोघ दूर हौ जायंगे, किन्तु उत्तराद्ध^मे 
उत्साह कृच्छं घट जायगा । प्रयासोमे सफलता 
मिलेगी । कामनाए पणं होंगी । घन लाभके 
लिये १-६-१६-२८ श्रष्ठ है। श्राशादहै करि 
२-२-७-११-१६-२ १-२६-३० भी भ्रच्छी रहेंगी, 
एक-दो छोटे श्राकस्मिक लाभ । विशेष व्यय 
ग्रौर हानिके योग पूववत्‌ चलते रहैगे । व्यापार 
बढ़ेगा । समाजमे मान, उत्सवोमे सस्मिलन, 
हषेदायक समाचार । परिवार-कुटुम्बमे मंगल 
कायं । पत्नीसे सहयोग सुखोंको प्राप्ति । छोटी 
यात्राए । १४ या १५ता. नेष्ट। 


जनवरी- यह मास सामान्य श्रच्छा है। 
उत्तरार्द्ध पहु वते-परहुवते कुचं बौद्धिक उलम्रने 
उत्पन्न हो जायगी । क्रोध भ्रौर खीको 
मियन्त्रणमे रखना चाहिए । परिवार श्रौर 
निकट सम्बकं वालो कञजह्‌-विव।द । व्यपनों 
तं रुचि । उद्योग करनेपे विशेष रुचि न रहेगी, 


ज्योतिष्मती 


श य णाद कयो तो य त षन य कयत निय य तो योय त णा अयो योय कयो किनकी निका किवी ति से वी न यं क्यो "दो स प न कयं तय ए 


फिर भी सफलता देने वाले योग॒ विद्यमान दहं) 
धन लाभके लिये ५-१५-२४ ता० श्रष्ठ हैः 
ग्राशा है कि ३-७-१३-१७-२२-२६ मी ग्रच्छी 
रहेंगी, व्यापार मन्द गतिसे चलेगा । पुलिस 
ग्रौर टेक्स विभाग वालोसे सावधान रहना 
चाहिये । मनोरंजनके श्रवसर मिल जा्यंगे । 
सामान्य सुखोकी प्राप्ति । ज्वर या उदर 
विक्रार सम्भाव्य । मासान्तमें एक प्रिय व्यक्ति 
से भेट । ११ ता० नैष्ट । 


तुला 


नवम्प्रर -यह मास म्रच्छादहे। कार्यकारी 
जीवने कृच ्रवरोध रगे प्रर न होगेतो 
उत्तराद्धंमें उत्पतन हौ जायंगे, उनका त्रभाव 
व्यापार पर पड़ेगा । भित्र श्रौर महत्वपुणं 
व्यक्ति सहयोग देगे । कामनाए' पूणं होगी, 
प्रात्मविर्वास बहा हृग्रा रहेगा । धन लाभके 
लिये ३-५-१२-१४-२३ या २४ ता० श्रष्ठ ह, 
ग्राकस्मिक लाभ सम्भाव्य, उत्तराद्धे कूच 
विरोष व्यय सामने श्रावंगे ग्रौर कुचं विशेष 
लामभी होमे । २५ता० कै श्रासपास जी वनमे 
उतार-चढाव, समाजमे प्रभाव वद्धि, उत्सवोमें 
सम्मिलन, सुसमाचार । घर या कुटुम्बे 
कोई मंगल कायं हो सकता है । दौडधुप करनी 
ही पड़गी । १५ ता० नेष्ट । 


दिसस्बर-यह मास श्रच्छा है। जीवनम 
कुं कठिनाइयां रहँगी । किन्तु भ्रापके उत्साहं 
प्नौर स्वबाहु बल पर विइवासमे निरन्तर वुद्धि 
होती जायगी । सहयोग देने वालि मित्र स्रौर 
प्रियजन मिल जा्यंगे। कामनाये पूणं हींगी । 
जीवनके नवनिर्माणके लिये प्रहुस्थिति श्रचुक्रल 


त्रेमासिक राशि भविष्य ७१ 


भवा गी म य नकत यान्‌ (य (दा स्‌ यमं वेयर कनयाकाकोिनयक कन्यकां 


है । घन लाभके लिये १-२-८-€-१०-१ १-१७- 
१८-१६-२०-२१-२७-२८-२६-३० ता० श्रेष्ठैः 
दो श्राकस्मिक लाभभीहोंगे जो २१ भ्रौर २८ 
तारीखोमे हो सकते हैँ । व्यापारमें सन्तोषजनक 














दिखायी देगे । प्रयासोमे सफलता । धन लाभ 
के लिये ७-१६-२६ ता० श्रेष्ठ हैँ। सम्भव दै 
कि १.८-१०-१७-१ € -२७-२६ भी अच्छी र्हः 
एक छोटा भ्राकस्मिक लाभ । नवीन वस्- 


प्रगति होगी । सामाजिक वातावरण श्रानन्द- 


विनोदसे परिपुणं रहेगा 1 उत्सवों-मंगल कार्यो 


मे भाग लेगे। पारिवारिक सुखोको प्राप्ति । 
१२ ता० नेष्ट । 


जनवरी- यह मास सामान्य भ्रच्छा है। 
प्रपने महत्वपूणं काम पूवधिमे वना लेना 
चाहिये । उत्तराद्धे नयी समस्याएं श्रादंगी 
ग्रौर उत्साह घट जायगा । जीवन श्रव्यवस्थित 
सा रहेगा । घन लाभके लिये ७-१७-२६ ता० 
श्रेष्ठ रहै, श्राशा है कि ४-५-१४-१५-२३-२४ 
भी प्रच्छी रहेगी, एक छोटा भ्राकस्पिक लाभ । 
विशेष व्यय होता रहेगा, ३-११ या १२.२१. 
२० ता०मे सावधान रहना चाहिये । व्यापार 
को सुधारनेके लिये जो योजनाएं भ्रापने बनायी 
थी उग्हे कुठ समयके लिये रोकना पड़गा | 
पारिवारिक सुखोमे बाघाएं उठ खड़ी होंगी । 
घरमे विवाद । उत्सवादिमे सम्मिलन । सुसमा- 
चार । उदर विकार था चोट-चपेट । श्रप्रिय 
दौडधूप । ८ ता० नेष्ट । 


वृश्चिक्‌ 
नवस्थर- यहं मास मिध्रित फल वाला है। 
प्रायः वैसीही परिस्थितियां रहैगी जेसी गत 
मासे चली श्रा रही ह । उत्तराद्धमे कुछ 
परिवतेन श्रवेंगे जो भ्रापके निजौ भाग्यानुसार 


ग्रच्छेया बुरे हो सकते दहै । क्रोध रौर खीभे 
वृद्धि । भित्रोसे सहयोग मिलेगा । जुभे स्वप्न 


वभव । विदोष व्ययसे बचन सकंगे। व्यापार 
को सुधारनेमे पूजी लगावेगे । समाजमें प्रक्तिष्ठा 
की वृद्धि, एक सुसमाचार, युखोमें कुछ अरव- 
रोघ रहेंगे । यात्राएं होंगी । १३ त।० नेष्ट । 


दिसम्बर- यह्‌ मास सामान्य श्रच्छा है। 
श्राप प्रयत्न करे तो इसे श्रौर भी अच्छा बना 
सकते है। बीच-बीच क्रोध रौर खीकक्रा 
प्रनुभव । निकट सम्पकं दालोसे कलह्‌-विवाद 
के श्रवस्षर श्रा जायंगे । उत्तराद्धमे कायमें 
ग्रवरोध श्रावेगे, सम्भव टै कि अ्रापको श्प 
योजनाश्रोमे परिवतंन करता पड जाय । 
शुभ स्वप्न दिखायी देगे । जिनका फल 
ग्रगले महीने प्राप्त होगा । मित्रौपे सहयोग 
मिनेगा । किसी धार्भिकोत्सवमे भाग लेगे। 
लाभकर लिये ४-१३-२३ ता०श्वष्ठ ह, सम्भव 
दै, किर या, २५९९६९९. २4 भी 
ग्रच्छी रहँ । कारोबारमे धू जी लगावगे । 
मनोरजनके श्रवसर मिल जा्यंगे । यात्राए 
होंगी । दिनचर्या ्रस्तव्यस्त । १० ता० नेष्ट । 


जनवरी- इस मासमे शुभ फलों वृद्धि 
होने लगेगी । & या १० ता० से भ्रापमे चम- 
त्कारिक उत्साह प्रर स्ववा बल पर विश्वास 
जाग उठेगे। बड़ मनोयोगसे उ योग करेगे । 
कामनाए पणे होंगी । सहयोग देने वशो व्यक्ति 
मिल जायेगे । नयी योजनाके साथ व्यापार 
बदेगा । स्थायी साचनोये धन लाभ, इस 


सम्बन्धमें १-६-१८-६९-२० < ता० श्रण्ठ 
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1 मणीषी शिपि (= भीन क न्यं य थ 9 य 9७ 


है. श्रा दै कि २-३-५-७-१०-१ १-१२.१५- 
१७-२०-२१-२४-२६-२९-३० भी प्रच्छी रहेंगी, 
समाजसे प्रभाव वृद्धि, उत्सवोमे सम्मिलन, 
सुसमाचार । स्वास्थ्ये सुधार । छोटी सफल 
याच्राए । € ता० नैष्ट । 


धतुः 


नवस्बर- इस मासमे व्यक्तिगत रूपसे एक 
चिराव जेसी स्थितिमे रहगे । मासान्तमें क 
उल्राव श्रा जायंगे । श्राशंकाए भ्राषको 
श्रशान्त बनावेगी । श्रनिद्रा श्रौर दुःस्वप्न । 
विरोधी सक्रिय रगे पर कुच विगाड़ न सकेगे । 
शवरु-मित्रमे भेद केर पाना कठिन होगा । दो 
प्रभावशाली व्यक्ति सहयोग देगे । धर्मं श्रौर 


सत्कर्मो पर श्रनास्था । प्रयासोमे सफलता देते - 


वाले योग विद्यमान ह । धन लाभके लिये १- 
५-१०-१४-१९-२३ या रण्ता० श्रष्ठ दहै, श्रादा 
है कि ७-€-१६-१८-२६-२८ भी प्रच्छी रहेगी । 
विशेष व्यय श्रोर्‌ हानिके योग॒ चलते रहैगे । 
एक प्रियजनसे विदोहं । कष्टप्रद यात्रा 
सम्मान्य | १०या ११ ता० नेष्ट। 


दिसम्बर--यह मास क संघर्षपूणं रहेगा । 
कई प्रकारकी श्राशंकाए श्रापको भ्रान्त 
बनवंगी । श्रालस्य श्रौर थकानका श्रनुभवः। . 
श्रम श्रौर उद्योग करनेमे मन न लगेगा । फिर 
भी श्राप प्रयत्नं करे तो सफलता श्रवश्य 
मिेगी । विचित्र स्वप्न दिखायी देंगे 
ग्रतिक कामोकी श्रोर प्रवृत्ति रहेगी । एक 
यादो मित्र भ्रच्छा सहयोग देगे । धन लाभकर 
लिये ४-५-६-१२३-१४-१५-२३-२४-२५ ता० श्रेष्ठ 
हेये ता० प्रयासो सफलता देने वाली भी है 


व्यक्रे योग कृद एसे प्रबलं हैकिक्रणया संचित 
गक सहारा लेना पड सकता ै । समाजमें 
निन्द-विनोदके श्रवसर मिल जायंगे । घरं 
एक छोटा उत्सवे । यात्रा श्रौर दौ धुप । 
एक स्रप्रियं समाचार सुनायौ देगा । ८-१७ 
ना. १८-२७ ता० नेष्ट | 


जनवरो - संघषपृणं होते हए भी यह मास 
भच्छा ह, क्योकि ग्रन्ततोमत्वा सुधारोके श्रारम्भ 


को सूचना देता है । 


ग्रालस्यका ग्रनुभव। 
उचोग करनेका जी त चाहेगा या उसके सुयोग 
ही न सिलेगे । फिर भी यदि श्राप प्रयत्न करेगे 
तो सफलता मिलेगी, द्स॒दष्टिसि १-६-१९. 
35.210 ्रनुक्ल, दँ । निकट सम्पकं वालोसे 
नस्य । अनैतिक. कामो रुचि । स्थायी 
साघन्त ग्रोर एकाघ ग्न्य रास्तेसे घन लाभः) 
इस सम्बन्धे ४-१ ३-२२-३ १ ता० श्रषठ हैः 
ग्राशा है ध कि १-७-९-१७.-१६.२६-२८ भी 
भरच्छी रहेगी । व्याषास्मे धीरे-धीरे सुधार 
हीने लगेगा । समाजे मानकी कमी खटकेगी । 
मान्य पारिवारिक सुखोकी प्राप्ति । कणष्टप्रद 


यात्राया दौड्धूप। ४-१४-२३. ता० नेष्ट । 
मङ्र्‌ 
नम्बर -इसे उपलन्धियोका मास क 
सक्ते है । श्राप 


' । आपकर व्यक्तिगत स्थिति कछ 
पसन्तोषूणं भले ही रहे पर जीवनके प्रस्य 
भोम चतुुखी मुषा होगे । बड़ उत्साह 
श्रौ प्रत्मिविस्वासके साथ . उद्योग करेगे । 
०९ महत्वपूणे सफलता या विजय भी मिल 
सक्ती है । महत्वाकाक्षाएः पूर्णं होंगी । यर्दि 
४ जीवने श्छश्चष्ठ काम करना या बडे 
प्रादमी बनना चाहते हैँ तो ग्रहस्थिति श्रनुकरूल 





= (9 1 





॑ । अ्रदिवाहितोंके विवाह होगे । वेकार ह 
तो काम-घन्धेसे लग जायंगे । नौकरीमे . पदो- 
स्नति होगी मरौर व्यापार वेणा । समाजमे 
प्रतिष्ठा. ऊंचाई पर पूंच जायगी । पारिवारिक 
सुख 1 घरमे मगल कार्य । दौडधूप श्रवद्य । = 
या & ता० नेष्ट । 


दिसम्बर-धन लाभ शरोर सफलता देने 
वाले योग श्राति है श्रौर चले. जाते ह । जो 
उनका लाभ उठा तेते दैवे ही बडे श्रादमी 
वनते हैँ । अ्रापके जीवनमे जो श्र ष्ठ योग गत 
दो मासोसि चल रे हवे इस मास भी र्हेगे 
पर उनका प्रभाव घ जायगा । १५ त°? से 
पटले-पहले अपने लक्ष्य तक प्हुचनेका प्रयास 
करना चाहिये । प्रयासोमे सफलत मिलेगी । 
उत्तसाद्धमे श्रालस्य ग्रौर "थंकान । मित्रोये 
सहयोग मिलेगा । वत लाभके लिये १-७-८-९- 
१९- 14.१९९ ^ ता० धरष्ठह, 
कोई लाभ २७ या २८ ता मे हो सकता ह ध 


श्रस्वाभाविक व्यय होता रहेगा । समाजम्‌ 
प्रतिष्ठा बदेगी । त्वो -मंगलकाध) 


सम्मिलन । ५ या ६ ता० नेष्ट । 


जनधरी-यहं मास ग्रच्छारै, परानन्द -विनीद 
नं दिन वीतेगे । महत्वपूण काः 
बना लेता चाहिये कयो कर सफलता 
बलहीन हो जा 
प | र रखंगी । दुःस्वप्न दिखायी 


श्राशंकाए प्रशान्त क: 
देगे । गु प्तरात्रु स | कुछ विः 
4 | द सज्जन व्यक्ति ६. दंगे । 
¶ हो लिये ३-४. 
क # #3 गी | 
प ६ ३१ ता नष्ट ह! शधि 
1 (6 भी पच्छी रहगी । एक 


त्रैमासिक रादि भविष्य ७३ 


कये सय कि कयाय यदि तः का श रै = 


द्ोटा श्राकस्मिक लाभि । विशेष व्यय भ्रौर 
दटपुट हानिसे बच पाना कठिन है। समाजमें 
मान । पत्नी श्रौर परिवारके सुल । प्रेम सम्बन्ध 
ते सफलता । दौडधूप श्रवस्य ॥ २.२९ ता० 
ते९्ट । 


कुम्भ 


नवम्बर यह मास सुधारोक्तो सूचना देता 
है । ग्नेक संय रहगे जो मासान्तमं बड भी 
सकते है 1 किन्तु श्रपिका ग्रात्पविश्वास भ्रौर 
उत्पाट इतना बढ जायगा किं किसी भी करि- 
तारई्क्रा सामना कर सकेगे । बाधाम्रों पर 
चिजय प्राप्त होगी । मित ग्रौर अ्रन्य व्यक्ति 
सहयोग दंगे । प्रयामो सफलता भिलेगो । 
लुभ स्वप्न दिखाई देभे । प्रगतिको शरोर बदंगे। 
किसी देवता महात्मा या महापुरुषकौ कृपा 
श्राप पर होगी । धन लाभकी रूपरेखा बन 
जायगी । लाभके लिये २-३-५-११-१२-१४. 
२०-२१-२३-र४ ता श्रोष्ठ है । व्यापारमें नयी 
योजनाएः श्रारम्न करतेका निश्चय कर लेंगे । 
समाजमे यश सम्मान ग्रौर उत्सवो सस्मिलन । 
दौडधूप श्रवश्य । ६ ता० नेष्ट 1 


दिसस्बर-यह मास सुधारोके साथ प्रगति 
की सूचना देता है । पहली ता० से ही गुम 
फलोमे वद्धि होने लगेगी । श्रौर मासान्त तक 
समाधान पूणं स्थितिये परैव जागे । इढता- 
वैक उद्योग करेगे । प्रयासोमे सफलता 
मिचेमी । उत्तरा म द्वि विधापूणं स्थिति 
=त्पच्च हो सकती हे । सम्भव दै कि साहस 
प्रौर मनोबलको कमी अथवा श्रालस्य या 
व्यसनो-विलासोकि कारण इस ग्रहस्थितिका 
पूरा लाम न उलास के । किन्तु यदि सदुपयोग 
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करं तो यह्‌ मास स्मरणीय बन सकता है। 
किसी वहापुरूषके दशन । उत्सवोमे सस्मिलन 
व्यापार बटेगा । लाभके नये स्रोत खुलंगे। 
व्यस्तता में दिन बीतंगे । दौडघूप श्रवर्य। 
४ श्रौर ३१ ता० नेष्ट। 
जनवरी- यह मास अ्रच्छा है प्रयासों 
सफलताके साथ प्रगतिकौो सूचना देता है। 
पर यह ध्यान रखे कि १२ ता० से गुभ फन 
घटने लगेगे श्रौर २४से २६ ता० तकका समय 
संचषपूग व्यतीत होगा । इस वीच कोई म्रप्रिय 
घटना मी हो सकती है । मासान्त होते-होते 
पुनः भ्रस्थायी सुधार भ्रारम्म हो जायेगे । श्रपने 
महत्वपूण काम प्रथमाद्धमे ही बना लेन 
चाहिये । निकट सम्पकं वालोंसे वैमनस्य । धन 
लाभके लिये ४-५-१४- १५-२३ ता० श्रण्ठ 
हं। भ्राश्ा है कि ६-७-८-१६-१७-२५-२६ 
भी अ्रच्छी रहेगी । व्यापारमें पूजो लगावेगे। 
पुलिस ओ्रौरट्क्स विभाग वालोंसे सावधान 
रहना चाहिये । कष्टप्रद यात्रा । २७ ता० नेष्ट | 
मीन 
गनस्वर्‌-भ्रात्मविश्वासके साथ कोई बड़ा 
काम करना चाहुगे पर सफलताके मागें 
वाघाए श्रावगी । ' उनसे श्राप श्रनुत्साहित न 
होगे पर मासान्तमें कुच शीथिल पड़ जायंगे । 
रवरश्रो-वाधाश्रो पर विजय ओ्रौर मिसे सह्‌- 
योग देने वाले योग चलते ररहगे । धन लाभकर 
लिये १-७-१०- १६-१९-२६ ता० श्रेष्ठ है, आला 
है किं ५-१४-२३ या २४ भी अच्छी रहेगी, 
ग्राकस्मिक लाम, प्राचान धन या बकाया रकम 
क प्राप्ति । ८-& ता० मे सावधान रहं। 
व्यापारकौ स्थिति सन्तोषजनक, किन्तु, उत्त- 
राद्धमें उतार-चदढाव श्रवेगे । उत्सवादिभें 








सम्मिलन । सन्तान सुखकी प्राप्ति । ४ ता० 
नेष्ट । श्रागामी मास सफलताके व्यापक सन्देश 
लेकरभश्रा रहादहै। 

दिसम्बर यह मास पर्याप्त भ्रच्छा है । 
र्या३ता०से शुभ फलम वद्धि होने लगेगी 
प्रर ३१ तारीख तक समाधान पूर्णं स्थित्तिमें 
पहुंच जायगे । कायेकारी जीवनके श्रवरोघ 
धीरे-धीरे करके दूर हो जायंगे। श्रमं श्रौर 
उद्योग करनेमे रुचि लेगे । प्रयासोमे सफलता 
मिलेगी । घन लाभके लिये ४-१३-२३- तारीखं 
श्रष्ठदहै,श्राशाहै कि २ या ३-७-११-१६-२१- 
२२-२६-३०-२१ भी श्रच्छी रहेगी, श्राकस्मिक 
लाभ सम्भाव्य, विशेष व्ययके योग चलते 
रहुगे । व्यापारमें नयी व्यवस्था प्रारम्भ करेगे । 
समाजमे प्रतिष्ठा श्रौर प्रभावकी वद्धि, 
उत्सवादिमे सम्मिलन, महत्वपुणं व्यक्तियोसे 
भट, हषेदायक समाचार । व्यसनों-विलासोमें 
रुचि । दोडधूप श्रवश्य । १या २ श्रौर २९ 
ता० नेष्ट । ॥ 

जनवरी-यदि श्राप व्यसनों-विलासोमे 
समय नष्ट न करें श्रौर ` श्रपना सन्त॒लन 
तथा विवेक बनाये रहँ तो कृ महत्वपूर्णं 
उपलन्धियां इस मासमे हो सकती हैँ । सहयोग 
देने वाले व्यक्ति मिलेगे । शत्रु श्रौर बाधा 
पर विजय । जीवनके चतुमूखी सुधार करनेके 
लिये ग्रहस्थिति श्रनूकरूल है । धन लाभके लिये 
९-३ या ४-८-९-१८-१९-२२-२७-२८-३१ 
ता०श्रणष्ठ ह, राशा है कि ५-७-१५-१७-२४- 
२६ भो अ्रच्छी र्हगी, लाभ स्रोतका विकास, 
विज्ञेष व्यय होता ही रहेगा । व्यापारं बदेगा । 
समाजमे प्रतिष्ठा वृद्धि । उत्सवों-कार्थक्रमोमे 
सम्मिलन । घरमे मंगल कायं सम्भाव्य । 
व्यस्ततामें दिन बीतेगे । २५ ता० नेष्ट । 


देवज्ञकी दृष्टिमे संसार चक्र 


७५ 


केवनकः दष्टिम ससर चकत 
अगाम ६ मास अकल्पित घटनाप्‌णं 
कर्णक दुक्त्व यन्छन्मे इकास्द)ोट्रयकः ्रश्राक 
सिह राशिपरं शनि राहुका योग विंश्वशान्तिते वाधक 
-- ॐ? करने छन हिठेकरी- 








ज्योतिष एक विज्ञान हे 

विगत ३१ वर्षसि मँ यह स्तस्भ लिखता 
ग्रा रहा हं । श्रपनी स्वल्प बुद्धिके ्रनुसारं 
ज्योतिरशास्त्रका श्रव्ययन-श्रनुशीलन करके 
देराविदेशके सम्बन्घमे जो भविष्यवाणियां की 
गड वे श्रधिकांशमें सत्य सिद्ध हई _ इसकी 
साक्षी “ज्योतिष्मती ओ्रौर श्री विङ्वविजय- 
पंचांग" के विज्ञ वाचक वृन्ददे रहे है । दैवज्ञने 
कभी यह श्रभिमान नहीं किया करि जं कुद 
भविष्यवाणी वह करता है वह शतप्रतिशत 
सही होती है। जहा राज्याश्रयप्राप्त एलोवेथो- 
ड(क्टरी श्रौर श्रायुवद विज्ञान भ्रमी तक रत- 
प्रतिशत सफलताकौो गारण्टी नहीं दे पाये, 
वहां तिराध्ित ज्योतिविज्ञानके गणितविभागने 
रातप्रतिशत सत्यता सिद्ध कर दिखायी है । 
ञ्योतिर्गणितके द्वारा वर्षो पूर्वे सूयै-चन्द्रग्रहणों 
करे स्पशं -मोक्षका जो समय निरिचत कर दिया 
जाता है उसमें एक मिनटका भी श्रन्तर नहीं 
श्राता । यद्यपि ज्योतिश्शास्वरके फल विभागे 
श्रभी इतनी सूक्ष्मता नहीं बन पाई है । फलित 
ज्योतिषको देवविद्या कहा गया है, इसीलिए 
राष्ट समाज श्रौर वग्यक्तिविशेषके सस्बन्धमे 
भविष्यवाणी करने वालेको 'दैवज्ञ' कहा जाता 
है । यह दंवविद्या तपस्था साधना एवं ग्रनुभवः 
गम्य है। श्राधुनिक वातावरणका एक साधना- 
हीन दैवज्ञ भी मनुष्य है, सर्वज्ञ निर्ान्त नही, 


ग्रतः उसको बुद्धि भी श्रान्त हो सकती र 
ग्रहगतिरूप देवी संकेतोक्ो समभनेमे भुल हो 
सकती है । उसका ज्ञान ईरवरीय जानक समान 
सदा सत्यही हो यह्‌ नहीं कहा जा सकता ¦ 
तथापि मेरा विवास है कि भारतीय ज्यो- 
तिविज्ञानका मविष्यकथन-शास्तर इस देशका 
प्रत्यन्त पुरातन विज्ञान है । इतिहासमे इसके 
सम्बन्धमे ्रनेक घटनाओ्रोका उल्लेख मिलता 
दै । भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मके समय भविष्य 
बतलानेको गगंमुनिकौ कथाका उल्लेख भागवत 
मे मिलता है । महाभारतम भी श्रनेक स्थानों 
पर्‌ भविष्य कथनकी, तथा अरगुभ योगसे उत्पन्न 
दीने वाली घटनाश्रोको चर्चा आई है । 
वाल्मीक्रि रामायणे भरतते भविष्य-कथन- 
शास्तकते ्रध्मयनक् सुचना श्रपने पिताको सिन्धू 
देशसे लिषी है । एक पुराण “भविष्यपुराण 
के नामसे है- जिसमे भारतके भविष्यकीं 
प्रनेक सूचनाएं हँ । इसी रकार प्रत्येक पुराण 
मं एक अव्याय युग-वणेनका मिलता है, जिसमे 
भ्राज तकको स्थितिका सच्चा चित्र मिलता 
हे । स्वयं भगवान्‌ बुद्धके जन्मके समय उनके 
भविष्यको जो बातें जातक कथाश्रोमें मिलती 
हवे राजसे ढाई हजार वेषं पटुलेकी हैँ श्रौर 
उनसे यह प्रमाणित होता है कि भविष्य कहने 
की प्रथा बहुत पूर्वकालसे प्रचलित रही है। 
वेदिक साहित्यमे भी इस तरहक प्रमाण मिलते 
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ह, जिनसे उस कालमे भारतीय जन भ्राकाराके 
ग्रह॒ नक्षत्रों खरौर योगोसे भविष्य पर विचार 
करिया करतेये। इस प्रकार यह शास्त्र ग्रीक 
ग्रौर ररव, एवं इजिष्ट श्रौर सय लोगोमे मी 
प्रचलित रहा है मरौर इसका इतिहास ग्रीक, 
ग्ररब, इजिप्ट, मेकिसिको भ्रादिके म्रन्थोमें 
भिलता हे, इस कारण इस शास्वकी पूरातनता 
मे सन्देह नहीं है । मुगलों तकने इसका आश्रय 
लिया है, मुगल बादद्लाहोने भ्रनैक भारतीय 
ग्रोर्‌ ररव पण्डितोका श्राश्रय लेकर शमनं 
सहायता प्राप्त कौ है, ग्राइनेग्रकवरीः श्रौर 
तुजक्र-जहागीरी मे श्रल्वरूनी श्रादि विद्रानोने 
बहुत कुड लिखा है। ¦ 





यह्‌ विषय इतना महत्वका है कि इसकी 
उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, इसका निरीक्षण 
परीक्षण श्रवस्य होना चाहिए, श्रौर उससे 
प्राप्त होने वाले तथ्योका विचार लासकीय 
स्तर पर श्रवर्य होना चाहिए । भ्राज तक 
विना किमी रिसचं या शासकीय श्राश्चयकरे यह 
शास्त देराके कृ चोटीके विद्वानोके पास 
सुरक्षित चला भ्रा रहा है, ग्रौर श्राइचयंजनक 
परिणाम भी मिलते हैँ । संसारम भ्राजक 
विज्ञानने चाहे जितनी ही प्रगतिक्योनकी 
हो, पर भविष्य जाननेका उसके पास कोई 
साधन उपलन्ध नहीं हृश्रा है, श्रतएव इस 
भारतीय विज्नानकी श्रोर शासनका ध्यान 
ग्रवर्य जना चाहिए । श्रनेक उच्चराज्याधि- 
कारी फल ज्योतिष पर पृणं विश्वास रखते है, 
श्रीनेहल्जी श्रौ भूण्पू० प्रधान मंत्री श्रीमती 
गार्धने भी एकाधिकरवार देवनज्ञसे परामश लिया 
इसके प्रमाण मौजुद है, किन्तु, जो मंत्री निजी 
तौर पर दैवज्ञके सामने जाकर नतमस्तक हीते 








है- वे सावंजनिक रूपसे यह कहते हैँ कि-- “हम 
ज्योतिष पर ्रास्था नहीं रखते ।'' ईस पर 
सर्व॑साघारण जनताको इनके चरित्र पर सारेचय 
खेद ही होगा, म्रस्तु । 


मेदिनीय अथवा राष्टीय भविष्य 

राष्टीय भविष्य श्रनेक प्रकारसे देखा 
जाताहै। इस सम्बन्धमे ग्रनेक दाखाये हें 
जिसके लिए जो मागं प्रशस्त हो, जिसको जित 
गूरुसे जेसा ज्ञान ।मला हौ निणय करे, यही 
उचित है। हमारे सामने सवं प्रथम वराह्‌- 
मिहिराचायं कृत “वाराही संहिताः प्रमुख मप्रन्व 
है, इसके अनुसार ग्रहोके परस्पर युद्ध, उदय 
प्रस्त, वक्रम। ग, ग्रहोके विशेष योग, रौर विर्व 
मे कहां शान्ति ओ्रौर कहां पर श्रगान्ति रहेगी 
इसके निणंयार्थं सर्वतोभद्रचक्र, कपु चक्रः 
कूम चक्र ग्रौर नरपति जयचर्याक्रा संवदचक्र भा 
है । श्रतिवष्टि श्रनावृष्टि म॑रावातादिके लिए 
सप्तनाडी चक्र उपयोगी है, इन्दीको भ्राधार 
मानकर मै श्रपनी श्रत्पुद्धि श्रीर सीमित 
साधनसे विगत ३५ वषि जो कु लिखता 
ग्रा रहा हं वहु भी ८०% से अधिक सत्य 
सिद्ध हभ्राहै। यदि इस विज्ञान को राज्याश्नय 
प्राप्त हो श्रौर तत्तद्‌-शाखाश्रोके विशेषज्ञ 
ग्रनुभवी ' विद्वान्‌ एकत्र होकर सामूहिक निणेय 
दे तो इसमें शतप्रतिशत सफलता निरिचत हे । 


कक सिह राशिके शनिका प्रभाव 

विगत ४ व्षेभि श्री विदवविजयपंचांगः 
ग्रौर “ज्योतिष्मतीं उक्त राशियोमें शनिका जौ 
दुष्प्रभाव विस्तृत रूपमे (शताब्दीके उदाहरण 
सहित) बता दिया गया था--उसका प्रत्यक्ष 


नीवि छ कयि ० म हमत = % शके 
11 3 1 
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फल गत ग्रौर वतमानवषकी सामाजिक राज 
न तिक घटनाग्रो एवं रोमांचकारी श्रभूतपूवं बाढ 
तूफान तथा ग्राये दिनकी यान-दुघटनाभ्रोसे 
हस्तामलक्रवत्‌ सत्य प्रमाणित हो रहा है। 
त्रिगत ३ वषसि जवसे रानि पुनवसू नक्षत्र 
नीरनाङ़ीमे श्राया, तवसे प्रतिवषे बाड श्रा रही 
है । यतमान वषमे शनि सजल नाडयोमे 
चल रहा हे । गत २१ जुनसे गुरु, २४ जूनसे 
बुघम्रौर ५ जुलारईसे १० अ्रक्टूब्रर तक सूर्य 
सजल नाडयोमे शनिके साथ है। इसयोगने 
भारतमे अभूतपूवं बाढम जन-घनका विनाश 
किया । | 

श्राजसे १२ वषं पूवं स0 २०२४ वि0 के 
शश्री विङवविजयपचांग' में पृष्ठ २० पर युद्ध 
प्रनिवायं दै लिखा था। उसको मैने विगत 
सं० २०३३ विण के पंचांगमे पृष्ठ २६ पर 
उद्धुत करते हृए शनिके प्रभावका जो विवेचन 
कियाथा वह॒ समय भ्रब अगले कृ वर्बोनिं 
ग्रान वाला है, मरतः पाठकोक स्मरणार्थं उसे 
पुनः ज्यों का त्यों यहां उद्वृत किया जा 
रहा दै- 


“भ्राजसे & वष पूवं (प्रब १२ वषे पर्वं 
सं० २०२४ वि० के ““शरीविहवविजय-पंचाग' 
मे पृष्ठ २० पर युद्ध श्रनिवाये है, सन्‌ १९८० 
के श्रासन्न संस्तारमें विरव-युद्ध भडक उडठेगा । 
लिखा था । हम श्रपने € वष पूवं (श्रव १२ वषं 
पर्वं) लिखे गए उक्त विचार पर श्रड्िगि है। 
हमारे उक्त चिचारको पुष्टि सन्‌ १६०८२ से 
श्राने बाला तुला-वुरिचक धनुः राशिका रानि 
कररुहा है। श्रागामौ सं २०३९. श्रारिविन 
कृष्णा ३ मंगलवार ५ ध्रक्टूबर १६२ फो शनि 


तुला राश्षिमे भवे करेगा । ५ नवम्बर १६८२ 
को तुला राशिमे शनि प्लुटोको युति होगो। 
स० २०४१ पौष कृष्णा १३ गुरुवार दि. २० 
दिसम्बर १६९८४ को शनि बर्चिक राशिमें 
प्रवेश करेगा, श्रःरश्रगे सं० २०४४ पौष कृष्णा 
१० बुधवार दि. १६ दिसम्बर १६२८८ को 
धनुः राशिमें प्रवेश करके सं० २०४६९ चत्र कृष्ण 
१० गुरुवार दि. २२ माच १६६० ई० तक 
इसो श्रग्नितत्वात्मक धनुः राशि रहेगा । 
तुला वृश्चिक घनुः राश्ञिका शनि संसारम युद 
महामारो दुभिक्षाद्ि प्रजाको पीडति करने 
वाला । यथा-- 


तुलावश्चिकचापेषु यदा याति शनैश्चरः । 
तरि ज # । ५. 
त्रेभागरशेषा पृथिवी मंसशोशित कयः ॥ 


यों तो प्रत्येकं ३० वर्षोकि बाद शनि उक्त 
राशियोमे भ्रमण करता है। किन्तु, कम्भयुग 
मे शनि यूरेनस नेपच्यूनका युद्ध शताब्दियों 
बाद जव म्राता है तब “त्रिभागशेष पृथिवी 
मांसशोणित कदैमैः' उक्ति चरिताथं होत्ती है। 
निष्कषं यह्‌ है कि यदि १९८२ तक विरवके 
वड़े मदान्ध राष्ट रूस अमेरिका चीन आदिने 
भारतके विरव-कल्याणकारी श्रादंको मानकर 
घातक शस्त्रास्त्रोकी होड समाप्तनकी तो ्रागे 
विरव-शां तिके सभी प्रयत्न निष्फल होगे ओरं 
घनुः राशिके निमे विर्वविनाशक तृतीय 
महायुद्ध फूट पड़ेगा । ईखवर भ्रासुरी शक्ति 
सम्पच्च राष्टरोको सद्बुद्धि दे।“ ` 


विस्मयकरी षटनाए षटगी, ` ट 
परागामी . वषं २०३६ (सन्‌ १६९०) मे 
शनि सिह्‌ राशिमें ही रहेगा प्रर १८ नवम्बर 
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१६७८ से राहु भी पिह रारिमें प्रवेया कर 


जवेगा। साथ ही २५ दिसम्बर १६७८से 


& मई १६७६ तक सिह राशिमें शनि वक्री 


रहेगा ॥ दोपमाला मंगलवारकी श्रौर कात्तिक 
ञुक्लपक्षमे शुक्रका अस्तोदय है, ्रतः १ नवम्बर 


से आगेके € मासमे भारतको श्रनेक राजनतिक 
सामाजिक अ्राधिक प्राकृतिक संकटोका सामना 
करना पडेगा । प्रधानमंत्री श्रौ देसाईको श्रभूत- 
पूवं कठिनाईसे जूकना पड़्गा । केन्द्रीय गृह- 
वित्त-विदेल-संरक्षण विभाग एवं पंजाब उत्तर- 
प्रदेरा मच्यप्रदेडा काश्मीर हरयाणा बिहार 
प्रौर दक्षिण भारतके कचं राज्योके मंत्रिमंडलों 
मे अ्रकल्पित साटकौय उलटफेर होगे । राष्ट्रीय 
स्तरके दो महापुरुषोका स्वास्थ्य चिन्ताजनक 
बनेगा रौर क्छ श्रविकारी दुधंटनाग्रस्त होगे । 
भयंकर यान दुघटनाएं होगी । छात्रों श्रमिकों 
करषको ओर हरिजनोकी समस्या यत्रतत्र उम्र 
रूप धारण करेगी । पूर्वोत्तिरीय भारतमें कहीं 
प्रकृतिप्रकोप आंधी तुफान महामारी दुभिक्न 
याचका देने वालो यान दरघेटनाएं होंगी । 
ग्रागामी वषं सिहके शनिमे राष्ट्पत्ति प्रधान 
मंत्री ओर श्री जयप्रकाड नारायण एवं भ्राचायं 
करपलानीके स्वास्थ्यमे ्रचानक गिरावट 
ग्रावेगी । देशविदेरके किसी महापुरुषके देहा- 
वसानये राष्टीय ध्वज भरुकेगा । श्रमती गांधी 
का पुनः प्रधानमंत्री पद पनेका स्वप्न साकार 
नहीं होगा । श्रागाप्री वषं श्रीमती गांधी, श्री 
गेखश्रब्दुल्ला, पाकिस्तान व बंगलादेशके राष्ट 
पति, श्री भद्रो, सादात एवं श्री काटेरके लिषए 
भ्ररिष्ट सूचक दै । संसद श्रौर विधान समभाग्रो 
मँ श्रभूतपूवं हंगामे होगे । सत्तारूढ दल ग्रौर 
प्रतिपक्षे पारस्परिक ्र्रोमनीय स्थिति 
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उत्पन्न होगी । नेता श्रौर विधायक एकदूसरे 


की टाग खींचनेमं शक्तिक्रा दुरुपयोग करगे । बड़े ` 


नगरों श्रौर राजघानियामे बन्द हडताल श्रादिसे 
जन-जावन भ्रस्तव्यस्त होगा। मंतरिमण्डलका 
विस्तार याफेर बदल मुख्यसत्रियोंको क्रिकतव्य- 
विमूढ बना देगा । स्वाथं भ्रौर पद-प्रतिष्ठाके 
लिए सिद्धान्त ग्रौर उच्चादशेको भलाया 
जावेगा 11 कई राजनेता एवं उच्चाधिकारियोके 
पाप प्रनावत्त होगे । 


मगलवारी दीवाली ओर शुक्रास्तोदय 

यहां ३९१ ग्रक्तूबरको मंगलवारी. दीपा- 
वलो भ्रौर कातिक जुक्ला १ दि. १ नवम्बर 
७८ को शुक्त राक्षसगण नक्षव्रमे प्रस्त होगा 
तथा कातिक शु° १५ दि. १४ नवम्बर ७८ 
को शुक्त देवगण नक्षत्रम उदय होगा । कातिक 
मासके एक पक्षमें गुक्रका भ्रस्तोदय युभ नहीं 
दै । जालन्धर प्रदेया (पंजाब) गुजरात, सिन्ध, 
कालियावाड़, मरुस्थल, नेपाल, मिश्र, मालवा 
ईरानमे दुर्भिक्ष, प्रकृतिप्रकोप रोग शोकादि, या 
सामाजिक राजनंतिक गड़वडसे प्रजामे श्रसन्तोष 
व्यापेगा । पूर्वी भारतम महामारी, श्रांधो 
ववण्डर शीत लहरसे हानि पहैचेगी । समुद्री 
तुफानसे कृ जहाज क्षति ग्रस्त होगे । मागंशीषं 
मासमें वृदिचक रारिमे चतुग्रही योग है भ्रौर 
यहीं पर ककं राशिमें गुरु वकी होकर २५ 
माच ८० को मार्गीं होगा । कातिक कृष्ण 
ग्रमावस्याको मंगलवार स्वाति नक्षत आ्रायु- 
द्मान्‌ योगमें दीपावली पवं पड रहादटै।ये 
सव योग किसी भयंकर दुघंटना या चछत्रमग 
(क्रिसी राष्टृके प्रधान पुरुषकी मृत्यु) के योतक 
है । दिषम्बरसे श्रप्रेल तक इन योगोका प्रभाव 
रहेगा । पौषमाप्न राजधानी दिल्ली श्रौर उत्तर. 


भारतीय भाग्यांक भविष्य ७६ 


प्रदेश हरियाणा पंजाव विहार कार्मीर नेपाल 
पाकिस्तान श्रौर वंगलादेशके लिए अ्रिष्टप्रद 
¦ । वः ८ 

ठं । यहां दलगत संघषे, कृषक, हरिजन, श्रमिक, 
धात्र श्रान्दोलन उग्ररूप वारण करेगा । शास्त्र. 
कारोने कातिको श्रमावस्याको मंगलवार स्वाति 
नक्षत्र ॒श्रायुष्मान्‌ योग श्रौर राक्षसगणमें 
गुक्रास्त तथा देवगणमें जुक्रोदयका फल यों 
लिखा टै-- 


यदि भवति कदाचित्‌ कातिके नष्टचर२, 
रवशनिकुजवारे स्वात्यायुष्मान्‌योगे । 

गति चलति पशुनां स्थगवरं जंगसं च 
नुपतिकल विनां ख भद्ध करोति ॥ 
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शुक्रास्ते राक्षसगणे हिन्डुदेशेषु विग्रहः । 
खपरे राजयुद्धानि मिश्चदेशेऽन्तविग्रहुः ॥ 
मरुस्थले सिन्युदेशे दुभिक्षं मध्यमं भवेत्‌ । 
यानपाज्रविनाशोऽन्धौ फिरगाणां च विग्रहः ॥ 
विराटद्ण्डपांचाल सोराष्ट षु च रौरवम्‌। 
तथा राज्यपरावर्तो मालवेषु जनक्षयः ॥ 
जोणंदुगं भयं भंगः पत्तनेऽन्नमहाघ ता । 
नच्यमुद्रा प्रकाशः स्यादृक्षिणे सुख सम्पदः ॥ 
जालन्धरेऽपि दुभिक्षं विग्रहो रण संभवः। 
भ्रागामी वषं सं० २०३६ वि ( १६७६- 
८0) के सामाजिक राजनैतिक व्यापारिक 
भविष्यका विस्तृत विवेचन २०३६ के श्रो विश्व. 
विजयपंचांगमे देखे । 


भारतीय भाग्यांकं । 0 परोवर व भविष्य 
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जनवरी १६७८ ई० 
तारीख बम्बर देहली भं रतपुर बल्लभगद 
१्से३तकरेयार्४्या&५या० १या६ 
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ही दिनमें दहाई व इकाई होकर युगल (जोडी 
दड़ा) के रूपमे भी लाभकारी बनते है । प्रस्तुत 
लेखसे विशेष लाभ उठानेके इच्छुक पाठकगण 
सवेप्रथम जवानी लिफाफे सहित पत्र व्यवहार 
करे । एके वस्तुकी तेजी मन्दीका एक चास 
नमूनाथं फ्री भेजा जायगा । त 
` विश्नाथ देवज्ञ 
भरौ गणेरादवज्ञभवन, १९६१३ पुरानी वस्ती 
जयपुर- १ (राजस्थान) 
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वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यापार भविष्य 


(१६-१०-७८ से १३-१-७६ तक) 
[ लेखक श्री प्रेमचन्द्र जन पोरसा वाले | 


८९ 
प्रस्तुत लेख बुध-शुक्र-सूयको विशेष दूरी 
(19119 70510) व इन ग्रहोसे तिकलने 


वाली चुम्बकोय धाराए 618101108। ॥/॥ {10५ 
व सूर्थसे मंगल गनि गुरुकी कोणीय दरी पर 
ग्राघारित दहै॥ 

ग्राघुनिक युगमें श्रामतौर पर देखा हँ 
किं लोग एेसा विवास करते टैक ग्रह॒ श्रसर 
५०० वषं पहले जषा करते धे वेसा भ्रव नहीं 
करते । वास्तविकता यह्‌ है कि ्रहोके प्रभाव 
ने करोडवें भागकरी कमी नहीं ग्राई है । उसका 
[रणं ग्रहोंकी स्थित्तिमें परिवतन हे । 


बुध ग्रह॒ प्रधानतः व्यापारिक ग्रह॒ हँ, 
लोटा ग्रह होति हए भी श्रन्य बडे ग्रहोकी प्रेक्षा 
इसका प्रभाव बाजारों पर अ्रव्यन्त तीव्र पड़ता 
ह, एेसा भ्रनुभवमे श्राया है। श्राजमे- हजारों 
वषं पूवं भी ज्योतिषाचार्योनि बुघको प्रमुख 
व्यापारिक ग्रह मानादै। जब बुधे श्रदश्य 
चुम्बकोय घा राए--@०1७8)1 01916166 
(स्थिर श्रन्तर बुध शुक सूयेसे) परिवतंन 
श्रन्तर, जब वनता है, तो चाजारोमे १०-२० 
दिन तेजी मंदीका तुफान श्रवस्य श्रता है । 


बुधं ग्रह एक रामे ग्रौसतमान २५ दिन 
रहता दै, परन्तु जब विशेष स्थिति (वक्री मार्गी 
गति) मे एक ६५ या ६९ दिन इन ६६ दिनो 
क्रे श्रन्दर तेजी-मंदीका तूफान श्रा जात्‌] टै । 
८-१० दिनं प्रवेशसे नीचे भाव जने . हों, तो 
दन ६५ दिनोमें तेजी भ्रा जातीहै। ज्वेदहींतो 


नीचे भाव बनते । इसी प्रकार २५ दिनके 
बजाय १४-१५ या १६ दिन एक राशिमे रह 
तब भौ एक तीनत्र लाइन वनती है । 


भरतः २९ अ्रक्टृवर १६७८ को वु वृरिचक. 
राशिमें ६४ दिनके लिये प्रवेश होता है, ४ 
जनवरी १६९७६ तक इसी रारिमें भ्रमण 
करेगा । २३-१०-७८ को उदय होता है, भ्रतः 
प्रलपी म्ररण्डा फली सरसों वायदा में २० 
ग्रक्टूवर ७८ से २६ भ्रक्ट्वर ७८ तक मंदीको 
लाइन इकतरफा चलेगी या एक-दो दिन जेसी 
लाइन चले वेसा व्यापार करं । ३० अ्रक्टूबर 
७८ को परिचममें ( १८-१०-७८ को उक्ती ) शुक्र 
भ्रस्त होगा जो ११. नवम्बर .७ठ पूवम उदध 
होगा । २६-१०-७८ वक्री शुक्रकी' बुधसे गरुति 
होगी । १३-११-७८ मंगल परिचममें भ्रस्त 
होगा जो १६७ दिन वाद २७ श्रप्रल १९७९ 
को पूवम उदय होगा, जिसका प्रभाव-विशेष 
३ ° जनवरीसे भ्रभ्रंल ७६ तक होगा । नवम्बर 
मे दो विश्लेष 20510011 बनी है । पहले युक्रास्त 
व उदय, फिर १८-११-७८ को जब राहु सिह 
प्रवेश करेगा, सभी कर ग्रह केन्द्रमे होगे, इसका 
प्रभाव करीब उठ्‌ महोने चलेगा इसीके साथ 
बुघ शुक्रका ©0115181 01916106 २०-११- 


७प८्से ३०-११-७८ तक बुधसे शू, ४० ग्रर 


४४ श्रं पीले रहेगा । ग्रतः यहां सरसों ्रलसी 
म्‌ गफती एरण्ड कपासिय)।, श्ररहर, चना मूग 
इत्यादि विशेष प्रभावित होंगे, भ्रतः २५ नवम्बर 








| ७८ के श्रास्पास मन्दी ग्रावे खरीद, तजो ञ्रावे 
तो वेच । ५-२-७६ को विपरीत लाइन चलेगी 
नोट करे । 


उपरोक्त ्राघार पर, श्रलसी भ्ररण्ड, व 
ग्राम वायदा इकतरफा उल्लेखनीय लाइनें ३० 
रपयेसे ५० ख्पये तक तेजी मन्दी न्रावेगी। जो 


` ग्रनुसंधान पर व्यापार भविष्य ८१ 


नोट :-मगल इस वषं १६७ दिन का 
ग्रस्त । १६७६-७७ मे १२७ का हप्र था, 
५-१२-७६ को सुयेकी बुधे अ्रधोधुति होगी । 
दैनिक रूपसे तेजी मंदी नजरानेकौ तारीखं 
जो सोना चांदी तिलहुन वायदा तीन दिनमें 


एकं वार्‌ फल जावेगा । २३,२४ ग्रक्टूबर, 





| तारीखे नहीं दर्शायी रह, उनमें बाजार कम ३-११-७८ से ६-११-७८ तिलहन €-११-७८ 

| चलेगे यान के बराबर एेती उम्मीददहै। से २३-११-७६ । सोना, चांदी, २०,२१ 

२० से 3० श्रक्टूवर तक मंदी विशेष । नवम्बर, २-१२-७८ से ४-१२-७५, तिलहन, 

८८से १५ नवम्बर व २० से ३० नवम्बर परिवतन एकाएक ८-१२-७८ से €-१२-७८ 

तक मंदी । | | चांदी सोना १७,१८ दिसम्बर १६७८। 

€्से १७ दिसम्बर तुफानी तेजो (यदि २७-१२-७८ से ३१-१२-७८ इनमे विशेष 

पहले मंदो चली हो) बाजार चलेगे । व्यापार लाभ हानिमे जिम्मे- 

, ३० दिसम्बरसे १३ जनवरी १९७६ तकं दारी नहीं होगी । तेजी मंदी समाप्ति जानने 

तूफानी मंदी (यदि तीसरी लाइन तेज हो) । को जवावी पत्र भेजें । . ¦ 
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चेतावनी 


सोना चांदी ताबा पौतल सुई पाट रेरम कालोमिन् तिलहन दलहन देसी घी खली शेयसं 
जीरा घनियां मेथी सोक चजवाइन लानमिच हल्दी गुड खांड, पोस्ता लहधुन श्रादिमेषे हाजर 
स्टाककी वार्षिक भेट किसी एक वस्तुकी ३०४ ) छहमाहकी १७८) तीन माहकी १०४) वायदेको 
किती एक वस्तुकी वाधिकं भेट ४५४) छह नाहकी २४४ ) तीन माहकी १२०) होगी । इसमे 
३।३ दिनके चांस होगे, किन्तु टाइम सहित दैनिक मासिक रिपोर ५४ ). पाक्षिक ३०) साप्ताहिक 
१८) तेजी-मंदो प्रदशक वाषिक “भविष्यवाणी कार्षिक ञुक्ला १- संवत्‌ २०३५ से दोपावली 
संबत्‌ २०३६ पयन्त सभी वस्तृश्रोकी दैनिक ३।३ दिनकी साप्ताहिक-पाक्षिकं तथा लम्बी लाइनके 
चां तथा वाषिकं सारांश दहित मूल्य १८ ) मनीश्राडर ही भेजे । वीऽपी० किसी भी वस्तुको नही 
की जाती । मनीभ्राडरके सवसे नीचे वाल कपन पर श्रपना पूरा पता हिन्दीमे एेसा लिखेकिजो 
ग्रच्छी तरह पडा भो जा सके , पत्रोत्तर जवावी काडं पाकर ही दिया जवेगा । 


पता :- राजाराम जैन ज्योतिषी, मैनपुरी (उ०प्र०) 


सन्निकट मकान डाक्टर्‌ कपूर, गहल्ला कटरा [ पिन २०१५००१ | 











अयोतिष्पती 


२७ सोमवार~मत्वद्रादसी । 
२८ मगलवार-भोौमप्रदोषव्रत । 


५ 
भ र्तं 
रप्थिक एवं वाहि लिर्खय 
[ श््रीविश्वविजयपञ्चाङ्ग' से ] 
अरर १६७८ ई० 
ता. १७ मंगलवार -तुलामें सूयंसंक्रांति मु० ३०५ 


ता. 


१९ गुरुवार -श्री गणेश ब्रत (करवाचौथ) 

२४ मंगलवार-ग्रहोई ्रष्टमी । ` 

२७ ञुक्रवार-रमाएकादडी व्रत । 

२८ शनिवार-गोवत्साद्ादरी । 

२६. रविवार~प्रदोषतव्रत, घनं १३, धन्वन्तरी ज 

३० सोमवार -रूप १४, श्रीहनुमज्जयन्तो । 

२३१ मंगलवार-दीपावली श्रीमहालक्ष्मी- 
पूजन, श्रीमहावीर निर्वाण दिन । 


नवम्बर १8७८ इ 


१ बुधवार-~म्रन्नकूट गोवधनपुजा, ` बलिपुजा 
२ गुरुवार-यम २, भय्यादूज, विश्वकर्मा ज, 
ठ बुघवार-गोपाष्टमी | 


` १० शुक्रवार प्रबोधिनी ११ ब्रत स्मार्तोका 


भीष्म पंचकःपारभ 


११ शनिवार~प्रबोधिनी ११ त्रत वेष्णवोंका 


तुलसी विवाह्‌ । 
१२. रविवार ~एदोषव्रत ईदुलजुहा बकरीद । 
१३ सोमवार -वेकुण्ठ १४ ब्रत । । 
१४ मगलवा र~भीष्मपचक कातिकस्नानं स. 
मेला ॒पृष्करराज रेणुक्रातीथं गढ़गंगा 
जगद्गु श्री निम्बारकाचायं जयन्ती, श्री 
नानक जयन्ती; त्रिपुरोत्सवं, सत्यव्रत । 
१६ गुरुवार~वृरिचकमें सूयंसक्रान्ति मु° ४५ 
१८ दनिद्‌ार~श्रीगणे् त्रत चद्रोदय २०।३० 
२३ गुख्वार-श्री महाकालमेरवाष्टमी । 
२६ रविवार-उत्पन्ना ११ व्रत । 


(१ 
न्न 


ता. 


३० गुरुवार ~श्रमावस्या । 


दिसम्बर १६७८ ई° 
१ युक्रेवार-चन्द्रदशन मू० ३२ 
४ सोमवार -शरीगुरुतेगवहादुर बलिदान दि. 


५ मंगलवार~चम्पा ६ स्कन्दषष्ठो । 


१० रविवार-मोक्षदा ११ व्रत, गीताजयन्ती । 

११ सोमवार~प्रदोषव्रत, मुहरेमं ताजिया । 

१४ गृरुवार~सत्यत्रत, दत्तजथन्ती अन्नपूर्णा ज, 

१५ शुक्रवार-पोषसंक्राति मू. १५ पुण्ककाल 
श्रगले दिन । 

१८ सोमवार--श्रीगणेश्च ध्रत चन्द्रोदय २०।५९६ 

२५ सोमवार्‌-बड़ादिन, श्रीपाइवन्ताथ , जयन्ती 

२६ मगलवार~सफला एकादशी तत ।॥ 

२७ बुघवार-प्रदोषतव्रत । 

२९ गुक्रवार~ग्रमावस्या। 

३१ रविवार-चन्द्रदशंन मु° ४५। 


जनवरी १६७8 ई° 
गुरुवा र~श्रीगुर गो विन्दसिह जयन्ती । 


ठ सोमवार-पृत्रदा १६ ब्रत स्मारक्तेवष्णवोंका 


& मंगलवार~पुत्रदा ११ व्रत निम्बाक सम्प्र 
१० बुधवार -प्रदोषन्रत । 


१२ रक्रवार-सत्यत्रत । 


१३ शनिवार-लोहडी, पौषी १५ शाकभ्भरी 
जयन्ती । 
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सा हित्य-समीक्ा 


=३ 


साहित्य-सगमीक्षा 


| समालोचनार्थं प्रत्येक पुस्तककी दो-दो प्रतियां 





सम्पादकके पास पहंचनो चाहिए । एक 


भरतिसे भ्राष्ति स्वीकार रूपमे केवल पुस्तकका नाम ही प्रकाशित हो सकेगा । 


सक्िसुधा 

ले ०-उा० वेदप्रकाश शास्त्री एम.ए.पी. 

एच.डी. । प्रकाशक--कमलेश्‌ प्रकाशन, गांघी- 

बाजार, हैदराबाद ५००००२- 
मूल्य लिखा नहर । 


इस पुस्तकके. लेखक डा० 
परिचित है । ससक्तिसुधा' उनकी काव्यमयी 


एकं भ्रनूपमकृति है, जिसमें लोकतन्त्र, जासन- 
पद्धति, म्रामीण भारत, पर्दप्रिथाः विज्ञान श्रौर 


कला जसे जीवनके विविध विषयों पर श्रभिनवः 


मौलिक छन्दोम सृुक्तियोके माध्यमसे सानव- 


मात्रको जागरूक बनानेका प्रयत्न क्रिया है। , ` 
उस्तकमें चार प्रवाह हैँ । प्रथम प्रवाहे “सर्व्दवर' ` 
भ्रादि २३ विषयों पर १७५ प्रावृत्तिकिलास 


छन्दोम बोधगम्य विवेचन किया गया है। 
द्ितीयप्रवाहमे -२०३ प्रवाहिका छन्द ह -। 
तृतीय प्रवाहमे जीवन सम्बन्धी विविध विषयों 


पर २०० मनोरमण छन्द हँ ग्रौर चतुथं प्रवाहः 


मे शास्त्रीय नौति वाक्यों पर भ्राघारित १५० 


सरसं सुक्तियां है । इनमेसे ७ सृक्तियां इस अङ्के. 
प्रारम्भमें पृष्ठ ३ पर दी गई है । कागज . 
म्रौर छपाई सुन्दर है । यह पुस्तक प्रत्येक. 
साहित्यग्रेमी सज्जनके घर श्रौर पुस्तकालयोके 


लिए संग्रहणीय है । लेखक एक होनहार उदीय- 
मान्‌ प्रतिभाशाली लेखनीके धनी उत्साही- 
` नंबयुवक दै । इनके श्रन्य प्रकाशित छोटे बडे 


पृष्ठ १८० . 


॥ वेदप्रकाश 
रास्त्रीसे “ज्योतिष्मती के पाठक भलीभांति 


- सम्पादक | 


प्रन्थोका परिचय आ्रयामी अ ङ्कोमे यथासमय 
भकाशित होगा| 


धन्वन्तरि-परिचय 

 ,९२,११०५ भूत्य ३॥ ० 
लेखक रौर प्रकाशक श्री रघुवीररण 
गमा वेय, ग्राम तथा पो० जालखेडा जिला 
अलन्दशहर | (उ० प्र ) 
'घन्वन्तरि-परिचय' के भूमिका लेखक 
भारत प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री शिव शर्मा है। जो 
भ्रनेकवार श्रखिल भारतवर्षीय श्रायुर्वेदीय 
महासम्मेलनके प्रधान पद पर रह चुकेरहै। 
प्रौर्‌ जिनको श्रायुरवेद पर व्याख्यान देनेको 
भ्रमेरिका श्रादि देशोके विद्वान्‌ भी बलति है। 
इस पुस्तकके लिखने `पर लेखकको फांसी 
यूनिवसिटीने डी.एस.सी.ए. (्ायु्ेद वहस्पति) 
को उपाधि प्रदान की है। भूमिकामें श्रीशिव 
शर्माजीका यह लिखना कि “वहत गंभीर 
प्रघ्यंयन है लेखकका { पाण्डित्य प्रतिभा श्रौर 
परिश्रम इनं तीनों गुणोका निपात एकतर 


, मिलना कठिन है;  घन्वन्तरि-परिचयके प्रत्येक 
' ‹ पृ प्र इन तीनोकमो छाप है ।“ बहुत महत्व- 


पूणं है । लेखकने पुस्तक लिखनेमे ७८ ग्न्थोसे 


` सहायता ली है, जसा कि प्रन्थोकी सूचीसे स्पष्ट 


दे । भन्वन्तरिपरिचयमें श्रनेक विषय है, हम 
इनमेसे मुख्य विषयों पर ही प्रकाल डलेगे 4 
समुद्र-मंथनका स्थान भृगु-कच्छं (भरौच) 
लिखा है। प्राचीनकालमे भच भारतका 


॥, १ ` ५ [ 


शु 








स ज्योतिष्मती 





प्रसिद्ध वन्दरगाह्‌ था 1 अरब वहांसे समुद्र हट 
गया है, वहां मिलने वालोमे एक भगवान्‌ 
घन्वन्तरि भी थे } इनको तभी सूयं देवता स्वगे 
(तरि विष्ट्प = तिन्वत) ले गये थे । एकं ऋषि 
भृगुको लक्ष्मो नामक पत्री थीं, ये विष्णु 
भगवान्‌को पत्नी बनी । उक्तं समुद्र-मंथन 
का वणन ले्लकने श्रौमदुभागवत श्रादि ११ 
गर॑योसे लिखा है, किन्तु कहीं भौ उक्त घन्वन्तरि 
का वंरा परिचय नही लिखा म्रौरना ही इनकी 
चार भजा लिखी हे। फिर भी वेद्य समाज 
४ भुजा वाले चित्रोक्ा पूजन करता है। 
ग्रारचथ॑ है । प्रमृत (जीवनीय द्रव्य) प्राप्तिके 
बाद दैत्यराज बलिने मोहिनी रूपवारी विष्णु 
भगवानसे कहा है कि हम सभी दंत्यदानवश्रौर 
देव ऋषि करयपको सन्तान रहै, भ्र्थात्‌ एक 
पिता तीन मकि सन्तान है, श्रतः न्यायानुसार 
ग्रमृत विभाजन करदो। किन्तु मोहिनीने इस 
पर ध्यान नहीं दिया । तीन धन्वन्तरि कालीके 
राजा हूए दै-इनमे अ्रन्तिमि ` धन्वन्तरि 
दिवोदास धन्वन्तरि नामसे प्रसिद्ध हैँ । विवा- 
मित्रके पत्र ऋषि सुश्रत इन्हीके शिष्य थे, 
सुश्रत संहिताके निमताये ही सुश्रुत हैँ । उक्त 
घन्वन्तरिके समकालीन राजा दशरथ, मिथिला- 
घीर सीरध्वज, कंकेय देके राजा श्रइवपति 
कोशल्याके पिता दल्लिण कौशलके राजा भानु- 
मन्त तथा लके रावण श्रादि थे । धन्वन्तरिके 
पृत्र प्रतदनथे. जो भगवान्‌ रामके राज्याभिषेक 
मे सम्मिलित हुए थे । श्रसङ्खवश श्राने वाली 
गरुड, नाग, काक श्रौर मूषिक जातियों पर 
भौ लेखकवने प्रकार डाला है, इनके स्थानोका 
भी उल्लेख किया है । हम यहां पर गरुड जाति 
पर कृ प्रकादा डाल रहै हैँ। गरुड जातिका 
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जटायु, जातिका ब्राह्मण, पंचवटीका राजा तथा 
दशरथका मित्र था । सूयंवंगी राजा सगरकी 
स्री सुमति गरुड जात्तिकी थी । गरुड जातिके 
मनुष्य राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम 
उपायन (भंट) लेकरप्राये थे श्रौरद्रौपदीके 
स्वयंवरमे भी भ्रायेथे। एक बार दव्य दानवो 
प्रौर देवोमे युद्ध हुप्रा था तब गरुड लोग देत्योके 
पक्षम लड़ थे । भागवतमे लिखा है कि राजा 
माघाता श्रपने पित्ता युवनारवके उदरसे हुभ्रा 
ट । लेखकने इसका खण्डन करके मत्स्यपुराणके 
प्रमाणसे राजा भ्रन्तिनारकी कन्या गौरीके 
गभंसे उत्पन्न लिखा है। 


लेखकने रावण (लंकेश) ऋषि विश्वामित्र, 
ऋषि भरद्वाज ऋषि च्यवन तथा भागव परशु 
रामको समय-समय पर होनै वालोमे श्रनेक 
लिखा ओ्रर उनके समयोको भी प्रमाणोसे 
सिद्ध कियाहै। हमारे विचारसे पुस्तक सवं 
के लिये परम उपयोगी है, विल्लेषकर वैदयोको 
तथा इतिहासके विद्याधियोको, क्योंकि लेखक 
कौ यह मौलिक रचना है अ्रतः इतिहासकी 
मागेद्चिका है । एसे उपयोगी साहित्यमे हल्का 
कागज श्रौर कर्ही-कही मुद्रणदोष कचं अ्रखरने 
वालाहै। 


लेखककी दूसरी पुस्तक “सक्रामकरोगः 
प्रथम भाग तथा श्रीमदापद्रद्धार बदुकभेरव 
स्तोत्र (विद्याधर-ग्रन्थावली' "धन्वन्तरिका 
ऊध्वेजचरु रोगाङ्ख' श्रादि श्रनेक छोटे-बड़े 
ग्रन्थ समालोचनाथं प्राप्त हुए है, उनकी समीक्षा 
ग्रागामी अ्रङ्कोमें प्रकाडित होंगी । 


--हरदेव शर्मा त्रिवेदी 


[~ 1 1 


न 


सा हित्य-समौक्षा 


[र रकस 


~ 1 ~ 1 ~ 








“हुदयङ्प्फुसरोग चिकित्साङ्कः' 
ग्रायुर्वेदिक पत्रिका सुघानिधिका “हदय 
फूफफस रोग चिकित्सांकरः (फरवरी -माचं ७८) 
पृष्ठ संख्या ४५६, मूल्य ₹० १६-० ० । 
सम्पादक --्राचायें श्रौ रघुवीरप्रसाद 
त्रिवेदी, प्रकाशक--धन्वन्तरि कार्यालय, विजय- 
गढ़ (्रलीगढ) उश्प्र°। 


प्रायुरवंदीय पत्रिका चुधानिधिफा विश्ेगाङ्क 


्दय-फूपपफुस रोग चि ङित्सांक, देखा । प्रकाराकने 


साहसिक एवं प्रशंसनीय काये किया है । विषय 
सामग्री निःसन्देह ज्ञानवद्धेक है। हमारा मत 
दै कि इससे सवंसाधारणको यदि वह ध्यान- 
पूर्वक इस श्रङ्कुका प्रवलोकन करे तो इसं 
विषयमे श्रच्छी ज्ञानवृद्धि हो सकतीरहै। क्या 
टी अ्रच्छा हौता--यदि विषय वस्तुके साथ- 
साथ प्रकारक महोदय इस श्रङ्कुको ग्लेज 
कागज पर मुद्रण करवाते तो यह्‌ श्रद्धः जिल्द 
वन्धवाकर श्रध्ययन-कक्षमे शोभा पा सकता 
था, जितना भ्राकषक इसका मुख पृष्ठ बना 
दै-यदि कागज भी भीतरका उतना अच्छा 
होता तो इसका मूल्य १६) के स्थान २०) में 
भी श्रखरता नहीं था । 


फिर भी सुधानिधि-परिवार हमारी हाईदिक 
वधारईका पात्र है । हमारी कामना है कि 


'सुघानिचधि' भविष्यमे चिकित्सा-विज्ञान सम्बन्धी 


ग्रपना यह कायं सुचारु रूपेण करता हृश्रा 
सवंसाधारणको भ्रायुवंदकी महत्तास्े श्रवगत 
करवाने एवं श्रायुवंदकी उच्चतिका अ्रपना परमं 
लक्ष्य प्राप्त करेगा । | 
--डा० विजय मोहन सिघा 
सोलन । 











रजनेलतिक भविष्यवाणी 

सुक्ष्मबुद्धिके निणेयानुसार ग्रहोको 
स्थिति ७-६०-१६७८ से २०-२-१६७६ तक 
कद्रीय सरकारमे मूुलरूपसे ऊँचे पदों सम्बन्धी 
जो माँग कर रहे है इसमे श्रधिक प्रभावं नवम्बर 
दिसम्बर तक रहेगा । २०-२-७६ तक दो 
महान्‌ नेताश्रोसे हाथ धोना पड़गा । १९७५-७६ 
के दोरानकी स्थिति तथा भ्राम चुनाव १६७७. 
वाली स्थिति श्री मुरारजी देसाईको त्यागपत्रं 
देने पर मजबूर कर देगी। 

केन्र >. उथल-पुथलका प्रभाव दो उत्तरी 
भारतके मुख्य-मंत्रियों पर भी पड़ेगा, जिसक 
मलक १७-१०-७८ से २७-११-७८ के बीच 
स्पष्ट रूपसे दिखाई देगी । 

-आआर.डी. शस्त्री 
एम.ए. (बी.ए. ग्रानसे) चण्डीगढ 


भारत प्रसिद्ध व्यापारका तोपा 
शांडल्य-भविष्य 
इसी संवतमे श्रवसे लेकर पणं सं० २०३५ 
यानि २८ माचं १६७६ तक वायदे व तेयारीके 
चांस हर वस्तुकी रियक्शन लाइन, तथा षटों 
की लिमिटमे खत्म होने वाले चांसोके साथ 
दिन-दिनकी तेजी मंदी २३४ पेजमे छी हई 
पुस्तक १०) ₹० भेजकर मंगाये । प्रतियां थोड़ी 
है शीघ्र मंगाले। | 
नोट :- मासिक पत्रिका भी चती है 
साथमे नमूनाथे फ्री भेजी जायेगी । 


पता :--ओंकार देवज्ञ 0/० ओकाराधरम ` 
फोन २२३८, पो° हापुड्‌ 
जिल्ला गाजियाबाद (३०१०) 


८१४ 


। ऋ) 0 = त 1 








म 1१.41 | ज्योतिष्मती 


। मी मीक मी सिर र मी ` ~) स्यं व्व = ग च्य [+ नाय 


व्यापार वाणीं 


[ वैयरत्न कविराज प° शंकरलाल गौड--“शंभुकवि' तपस्थली दूरा (ब्रागरा) ] 


कार्तिक | 
कातिक मासमे पांच मंगलवार है, पांच 


 मंगलके फल भारतीय ज्योतिष शास्त्र फलित 
यथा :--जिस चान्द्रमासमे 
हे प्रजामे अ्रापसमे विक्षोभ 


इस प्रकार रै 

पांच मंगल पडते 
लङाई-मगड़ा होता है। रक्तविकारसे प्रजामें 
हानि, वच्चोमे चेचक, स्तरियोँमे रक्तविकार प्रदर 


रोग बढडजाता है। राज प्रजामे भी मतभेद 


होते हैँ । लाल वस्तुश्रोमे तेजी ्राती है। धान्य 


भाव भी तेज होते हैँ । तुलाकी संक्रान्ति कार्तिक 
ष्णा १ मंगलवार ता० 


१७-१०-७८ को 
लगी है । संगलवारको संक्रान्तिका लगना रोग, 
वायु, श्रभ्नि' विग्रहकी संभावना वनी रहती 
दे । लवण, सज्जी अ्रादि खार, . तिल, तंल, 
घृत, गुड़, श्रादि रस, गह, श्रलसी रादि वान्य 
श्रौर कपूर कस्तुरी चन्दन श्रादि सुगन्धित 


 वस्तुश्रोका भाव तेज हो जावे। तिथि कृष्णा 


सप्तमीको बृरिचके मंगल वस्तुमात्रमें तेजीके 
योग बनाते हैँ । राजा दोषपृणं हो जावे प्रजा 
गयुक्त हो जाती है । पापग्रहोके योगसे विशेष- 
कर तेजीके योग बनते हैँ, मंगलवारकी दीपाः 
नली दीनोके लिए दुःखदायी है । जैसा कि 
किवदन्तीसे स्पष्ट है। यथा :--““दानि मंगल 


, की पड दिवाली । मरे रंक जीवे भेण्डशाली ।' 


सुदीपक्षमे शुक्रास्त परिचम दिल्ामें जो' राक्षस- 
गणमें श्रस्त हो रहा है। हिन्द देशोमे विग्रह 
हो, खपेर राज्यम युद्ध, मिश्रमें म्रच्तका विग्रह 
है, मरस्थल श्रौर सिन्धु देरमे सामान्य 


~ 


दूभिक्ष हो, विमान ्रौर जंहाजोंका विनाश 

“फिरंगाणां च विग्रहः” विरौट दु ढः पांचाल 
सौराष्ट्र देशोमें कष्ट हों, राज्यका बदल ओर 
मालव दशमे मनुष्यका क्षय होता है) जीण 
दुगि टुटनेका डर, पटूनमें श्र्नकी महंगी हो । 
नवीन सुद्राका प्रचलन हो । दक्षिणम सुख- 
सम्पदा हो । इसी पक्षमें तिथि (जुक्ला) पूणिमा 
मंगलवारको शुक्रका उदय हुश्रा है । गण देवता 
मे. गुक्रक्रा उदय है । घान्येभाव तेज, सोना चांदी 
तेज होते हैँ । राज्यमें परिवतेन हो । सुभिक्षका 
भी संचार होता है । खुक्रका प्रस्त श्राग्नेय 
मंडलमें ह्रां है म्रतः भूकम्प, उल्कापातं 
ग्रघकार कोर श्रदमूत वार्ता हो। थोडी वृष्टि 
भी होती है। 


कारमीर उत्तरप्रदेशमे उत्पात हो जाता 
है. । शुक्रका उदय वायुमंडलमे हुभ्रा है, मदावायु 
चले, महाभय उपस्थित हो। वर्षका श्रभाव 


, रहै । ब्राह्मणोंका विनाद हो विन्ध्यवासी राजों 


मे विग्रह हो । परकोट पववेतोके श्यृङ्क तोरण 
के स्थान यह्‌ सव वायुसे भग्न हो जाय । मंगल- 
वारी पूर्णिमा श्रद्युभकारी है, तथा भय करने 
वाली है) 
मागशीपं 

मासके प्रारंभमे भौम भ्रस्त पर्चिम दिशा 
मे धान्य भावको तेज करता है । तिथि द्ितीया 
(कृष्णपक्ष) मे वृरिचककी संक्रान्ति गुरूवार 
को लगी है अ्रतः गुभकारी तथा तिल, त,ल 








उपापार वाणो ट 


कपास, सूते, कपड़ा श्रादि तेज होते है, इसं 
दिन वृषके चन्द्रमा है श्रतः सवं धाभ्यके संग्रहं 
फो राय देते है, सव प्रकारके वान्य तंथा राल, 
काच लवण श्रादिका संग्रहं करके दुसरे महीने 
भे बेचनेसे लाम होवे । किन्तु तीसरेमे रहनेसे 
फिर हानिकी संभावना रहती है । वदी पक्षमें 
तिर्थिकौ वृद्धि हृई है अततः “मागमास वदि 
पक्षमे, 'शंकर' तिथि बड जाय ! रक्तपातं 
निग्रह कटी, विरवयुद्ध दिखलाय ! ! ” सुदौ पक्ष 
मे बुधोदय पूर्वमे उपलवृष् वायु संच[रके 
साथ कदीं-कहीं वर्षा होगी । तिधिक्षय इस 
पक्षमे विंेष हानिका सूचक है । 


पि 
पौष भासका प्रारभ शुक्रवारको श्रा है। 
॥ मासमे पांच शुक्रवार तथा पांच शनिवारं 
दं । दोनोके फलं नेष्ट ही है] पांच शुक्रवारसे 
मदोका रुख बनता है ! यवन राष्टमे उत्पात 


होता है । पांच शनि माकटमे तेजियां बनाया 


करते हैँ । प्रजामे अराजकता, धान्यं भाव तेज 


हों । ईरान देशमें भंग होनेका योग है । रथात्‌ 
किसी राष्टके कर्णधारका निधन संभव होता 
है । फल गभ नहीं माना गया हं । 


पौीषवदी १ लुक्रवारकी धनुः संक्रान्ति वार- 
प्रवति श्रनुसार शनिवारकोलगी है। जो चौल, 
कनक, गौड, देवगिरी, मलय, मालवामें उप- 
द्रवों द्वारा कष्ट होता है। सूत कपड़ा ज्िल, 
तेल, घत, सोनेका भाव तेज हाता ह । जिससे 
पहले खरीदने बालेको लाभ होगा । संक्रान्ति 
१५ महतीं दै । वक्री शनि वदी पक्मे तिथि 
१९ सोमवारको हुए दै । तिल, तल, उडद, मरुग, 
मोठ, ऊनी वस्त्र गेहं चणा, मटर, पर तेजी 
प्राती है । सुदी पक्षम वृक राशिपर युक 
मंदीकारक सुभिक्षकारक है । विशेय . तेजियां 
नहीं बनती है । शनिवारी दुणिमा अयुम है । 
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२२वे वैक। यह नववर्षा परिस्थितिवशात्‌ कू विलम्बसे रकित टौ सका इसका 

मुभे वेद है । श्रभी इन दो-तीन मासो प्कृतिप्रकोप जलय्लावनसे देशका जनजीवन श्रस्तव्यस्त 

दौ गया था यह पाठकोंको विदित है। इस दैवीप्रकोपसे हिमाचल-प्रदेश भी ब्रह्ता नहीं रहा, 

परतः इस अरङ्खके मुद्रण कार्यम मी बावा पड़ी श्रौर इधर गत दो सप्ताहमे भेरा सनास्भ्य सन्तोषजनक 

नहीं रहा । एतदथ यह श्रङ्क जैसा मै चाहता था नहीं निकल पाया । शरद्ु्िना होते ही ग्राहकोके 

पत्र श्र तारोका ताता लग गया श्रत: इस ्ङ्कको जैसेतैसे << पष्ठ पूणं करके प्रमी पारठकोंकी 

सवेमे प्रस्तुत किया जा रहा है । जो महत्वपूणं सामग्री इस र्मे न श्रा सक। वह प्रागामी अ्रङ्कमे 

मा सकेको । यदि पूरी सामग्री १०४ पृष्ठोमे दी जाती तो १० दिनका श्रौर विलम्ब हो जाता श्रौर 

य्‌ श्रङ् दौपावलीसे पहले प्रकाशित न हो सकता । परिस्थितिवशात्‌ इस विलम्बके लिए पाठक 
समा करेगे । ज्योतिषसम्बन्धी अ्नन्थ सब कायं स्थगित है, अ्रतः इस सम्बरधमे पनर-व्यवहार न करे । 


--दहरदेव शमा त्रिवेदी 
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